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पुस्तक पर सवे प्रकार की निराचियां 
लगाना वर्जित है । कोई महाशय १० दिन से 
अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख 
सकते । अधिक देर तक रखने के लिये पु 


श्राज्ञा प्राप्त करनी चाहिये। 
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ID wt 
पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस 


तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय म 
वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पैसे के हिसाब 
से विलम्ब-दण्ड je । 


वग... 
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ˆ अथ वानप्रस्थसंस्काराषिधिः}| ८८ 
वानप्रस्थाश्रम करने का समय qd के उपरान्त है जब 
पुत्र का भी पुत्र हो जावे तब अपनी खो, qu, भाई, aru, Gaay आदि 
को सब गृहाश्रम की शिक्षा करके बन को आगर - याजा की तथ्यारी करे 
यदि र्री चले तो साथ लेजावे नहीं तो जेष्ट पुत्र को dia जावे कि इसकी 
सेवा यथावत्‌ किया करना और अपनो पत्नी को शिक्षा कर जावे कि a 
wat पुत्र आदि को aaa में चलने के लिये और aaa से हटाने के 


fau शिक्षा करतो रहना फिर पूर्व लिखे प्रमाण यञ्चणाला Ate आदिक 


सब बनावे, wa अगदि सब -सासग्री जोड़ के यथाविधि (zi wa: 


Sage ) इस अन्त्र से अग्न्याधान आर (savaged ०) इत्यादि arat 


से ससिदाधान कर के - 7 
wit nRa 


इत्यादि चार edt से कुरड के चारों र जल प्रोक्षण करके आघा- 
रावाज्यभागाहुति ४ और व्याहति आज्याहुति ४ चार कर के स्वस्ति- 


- वाचन और शान्तिकरण करके स्थालीपाक बनाकर और उस पर Ud 


aun कर faa लिखित wei से argia देवे 


सों(९)काय स्वाहा। BEA स्वाहा । कतमस्मै स्वाहा। आधि- 
सायोताय स्वाहा । सनः मजापतये स्वाहा i चित्त विज्ञाताया- 
feed स्वाहा । अदित्यै महे स्वाहा । अदित्यै इुञूडोकायै स्वाहा 
सरस्वत्यै स्वाहा । सरस्वत्ये पावकाये स्वाहा । खरस्वत्यै qucd 
स्वाहा । एण्णे स्वाहा । णव्णे ्रपय्याय स्वाहा À नरन्धिवाय 
स्वाहा | त्वष्टे स्वाहा त्वष्ट्र तुरीपाय स्वाहा त्वष्ट्रे पुरुरू 


(१) इन चारों--मन्त्र और ast के ऊपर ज्यों कॉ त्यों श्री० दयानन्द सरस्वती कृत भाष्य 


eo VMN 
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पाय स्वाहा * । भुवनस्य पतये स्वाहा । अधिपतये स्वाहा। 
प्रजापतये स्वाहा | । at आयुर्यज्ञेन कल्पतार स्वाहा । ग्राणो- 
यज्ञेन i कल्पता स्वाहा | अपानो यज्ञेन कल्पता स्वाहा | 
व्यानौ यज्ञेन कल्पता& स्वाहा | उदानो यज्ञेन कल्पताछ स्वाहा 
समानो यज्ञेन कल्पता& स्वाहा । चकष यज्ञेन कल्पता स्वाहा । 
WA यज्ञेन ALIA, स्वाहा | वाग्यज्ञेन RETA, स्वाह7। भनो 
यज्ञेन कल्पता स्वाहा । आत्मा यज्ञेन कल्पता स्वाहा । 
रह्मा चत कल्पता% स्वाहा SA AIST कल्पता& स्वाहा । 
स्वयज्ञेन कल्पता स्वाहा । पृष्ठ यज्ञेन कल्पता स्वाहा । 
यज्ञो यज्ञेन कल्पताळ स्वाहा † । एकस्मै स्वाहा । द्वाभ्यां 
स्वाहा । शताय स्वोहा । एकशताय स्वाहा । व्युष्ट्यै स्वाहा । 
स्वर्गाय स्वाहा | s 


इन सन्त्रों से एक २ करके ४३ रुथाली पाक को आज्याहुति देके पुनः 
व्याहृति आहुति ४ चार देकर सामगान करके सब wg सित्रो से Bm 

= पुत्रादिकों पर सब घर का भार घर के अग्निहोत्र की सामग्री सहित 
जंगल सें जाकर एकान्त में निवास कर योगाभ्यास, शास्त्रों का विचार 


सहात्माओं का संग करके स्वात्मा अर परमात्मा को साक्षात करने में 
प्रयत्न किया करे । - 


UJ 


इृति|वानप्रुषसंस्कारविधिः ॥ 


* यज्ञः Ao २२ । मं० Ro jj 
_ यजु; He २२ Ho ३२॥ > se 
| यज्ञः Ho २२ | मं २३॥ 
T | यज्ञः Ho A3 । मं० 3v i| 
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| संस्कारचन्द्रिका ॥ (इ) 
। “वानप्रस्थ संस्कार में आए हुए वेद मन्त्राँ का “श्री 
' स्वामी दयानन्द जी कृत भाष्य के अनुसार अर्थ” 


“जिन मनुष्यों ने (काय) सुखसाथने वाले के लिये (स्वाहा) 
सत्थ क्रिया ( कस्मै ) सुख स्वरूप के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया (कत मस्मे) 
agar में ओ adata उसके लिये (स्वाहा) | सत्यकिया (आधिम्‌ ) जो 
अच्छे प्रकार पदाथा को धारण करता उस को प्राप्त होकर (स्वाहा ) । 
सत्यकिया ( आधीताय ) सब ओर से विद्याङहि के लिये ( स्वाहा ), 
सत्य क्रिया (प्रजापतये) प्रजाजनों की पालना करने हारे के लिये 
(सनः) सनकी (स्वाहा) सत्य क्रिया (विज्ञातऱय) विशेष जाने 
हुए के लिये (चित्तम्‌) समति को Pag कराने हारा चैतन्य मन 
5 और (अदित्यै) पृथिवी के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया (UD) 
| बड़ी (अदित्ये | विनाश रहित वाणी के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया 
। (सुनुडीकायै) अच्छा सुख करने हारी (अदित्ये ) माता के लिये. 
| (स्वाहा) सत्य क्रिया ( सरश्वत्ये ) वाणी के लिये (arzt) सत्य क्रिया 
| (पावकायै) पवित्र करने वाली (सरस्वत्य) विद्यायुक्त वाणी के few 
(estat) सत्य क्रिया ( छहत्ये ) बड़ी ( सरस्वत्ये ) विद्वानों की घाणी 
के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया (gst) पुष्टि करने वाले के लिये 
| (स्वाहा) उत्तम क्रिया (प्रपथ्याय) saaat से आराम के योग्य : 
| भोजम करने तथा (पूष्णे) पुष्टि के (लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया 
| ( नरन्धिषाय ) जो मनुष्यों को उपदेश देता है उस ( पूष्णे ) 
. ! -युष्टि करने हारे के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया (cag) प्रकाश 
| करने वाले के लिये ( स्वाहा) सत्य क्रिया (तरीपाय) मौकाओं के 
पालने ( त्वष्ट्रे) और विद्या प्रकाश करने के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया 
(पुरुरूपाय) बहुत रूप sw ag) प्रकाश करने वाले के लिये 
(स्वाहा) सत्य किया-की है वे सुखी होते Wu “ ( भुवनस्य) 
॥ संसार की ( पतये ) पालना करने वाले स्वासो के लिये (स्वाहा) 
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(४) वानप्रस्यप्र करणस d 
उत्तम क्रिया ( अधिपतये) सबके अधिष्ठाता अर्यात्‌ सब पर जो एक 
शिक्षा देता है उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया तथा (प्रजापते) 
सब प्रजाजनों की पालना करने वाले के लिये ( स्वाहा) उत्तम क्रिया 
को सब भलो भांति युक्त करो uas? 


“व्ह सनुष्यो | तुमको ऐसी द्च्छा करनी च ifau fa हमारी (ma: ) 
s कि जिससे हम जीले हैं वह (स्वाहा) अच्छी किया से (यज्ञेन) 
परसेश्वर sax विद्वानों के सत्कार से मिले हुए कमै और विद्या आदि 
देने के साथ (meraq) समर्पित हो (प्राणः) जीने का सूल quu 
कारण पवन (स्वाहा) अच्छी fear wie (ada) योगाभ्यास आडि 
के साथ (कल्पतास्‌) समर्पित हो ( अपानः) जिससे दुःख को दूर 
करता है वह पवन (स्वाहा) उत्तम क्रिया से [ यज्ञेन ] Bg ata के 
साथ [ कस्पतास्‌ ] समपित हो | व्यानः ] wa सन्धियों में व्याप्त अर्थात्‌ 
शरीर को चलाने कमे कराने आदि का जो निमित्त है ag पवन [स्वाहा] 
अच्छी क्रिया से [ यज्ञेन ] उत्तम कास के साथ [ कहपतास्‌ ]. समर्पित 
हो [ उदनः ] जिससे बली होता है वह पवन [ स्वाहा ] अच्छी क्रिया 
M : TORA साथ [ कल्पतास्‌ ] ससपित हो [ समानः ] 

FRR ऽ हुंचाया जाता है वह पदन [ स्वाहा ] उत्तम 
क्रिया से [ यज्ञेन ] यज्ञ के साथ [ करपतास्‌ ] समर्पित हो | wu] नेत्र 
[ Su ] उत्तन क्रिया, से [ यज्ञेन ] सत्कर्म के साथ ( कल्पान्‌ ) 
समर्पित हो ( श्रोत्रस्‌) कान आदि इन्द्रिये जोकि पदार्था का ज्ञ/्न 
कराती हैं ( स्वाहा ) अच्छी क्रिया से (यज्ञेन ) ead के साथ (aram) 


aafia हों ( वाकू ) वाणी आदि कर्मेन्द्रियाँ [ स्वाहा | उत्तम क्रिय ˆ 


से | यज्ञेन ] अच्छे काम के साथ ( awaq) समर्थित हों [मनः ] 


सन SST अन्तःकरण ( स्वाहा ) उत्तम किया से (ada) सत्कर्म के 
साथ ( कल्पतामू ) समपित हो ( आत्मा ) जीव [ स्वाहा ] saa क्रिया । 
से[ यज्ञेन ] सत्कमे के साथ ( कल्पताम्‌ ) ससपित हो (ब्रह्मा ) चार वेदों 


के जानने वाला (स्वाहा) saa क्रिया से ( यज्ञेन ) यज्ञादि सत्कमे के 
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संस्कार fuat (५) 
ara (कल्पताम्‌) wad छो (ज्योतिः) ज्ञान का प्रकाश ( carer) 
उत्तन क्रिया से (ue) यज्ञ के साथ ( करपतामू) समर्पित हो ( <a: ) 
सुख ( स्वाहा ) उत्तम fear से ( यज्ञेत्र यज्ञ के साथ ( कल्पतास्‌ ) 
qafa ही (484) पूछना बा जो बचा हुआ पदाथे हो ag ( सवाहा ) 
उत्तभ क्रिया से (ata) यज्ञ के साथ ( कल्पताम्‌) समर्पित wt (यज्ञः) 
यज्ञ अथात्‌ saraa परमात्मा (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन ) 
अपने ara ( कल्पताम्‌) समर्पित हो ॥ ३३ ॥ 
भवाये:-सनुष्यों को चाहिये कि जितना अपना जीवन, शरीर, प्राण, 
अन्तःकरण , TUT इन्द्रियाँ और सब से उत्तम सामग्री हा उसको यज्ञके 
लिये समर्पित करें जिससे पापरहित रु तकल्य हाके परमात्मा को NTE 
Qt कर इस जन्म शोर द्वितीय जन्म में सुखको प्राप्त होवें । ३३ । ” 

& हे सनुष्या! तुस लोगों को ( एकस्मै ) एक अद्वितीय परमात्मा के 
लिये (स्वाहा) सत्यक्तिया (gary) दो अथात्‌ काये और कारण के (gu 
(स्वाहा) सत्य क्रिया ( शताय ) अनेक पदाथ के लिये ( स्वाहा ) उत्तम 
क्रिया ( एुकशलाथ ) एकसौ,एक व्यवहार वा पदार्थो के, लिये (स्वाहा) उत्तम 
क्रिया ( व्युष्टैय ) प्रकाशित हुए पदार्थों को जलाचे की क्रिया के लिये 
( स्वाहा ) उत्तमक्तिया, और ( eanta) सुखको प्राप्त होने के लिये 
( स्वाहा ) उत्तमक्तिया, भली भांति युक्त करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 

भावाशे:-- सनण्ये के! चाहिये कि विशेष मक्ति से जिसके समान दूसरा 
नहीं उस देश्वर केश तथा प्रीति और पुरुषाथ.से असंख्य जीवों को प्र सन्त्र कर 
जिस से संसार का सुख ओर सोक्षसुख प्राप्त होव ॥ ३४ ॥ ^ 

Wu वानप्रड्यसंरकारव्याख्याप्रकरणम्‌ । 
FSS 
दानमड्य संस्कार पर एकदष्टि- 

यहप सें आनेक विद्वान्‌ ४० वा ४० ad के पोळे कसाये हुये चन सें 
से निर्वाह करके. विद्याभ्यास और पुस्तकरचन में fen हो जाते हैं 
और उनकी यह आयु हमारे प्राचीन वानप्रस्थ लोगें। के समान कई 
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(६ ) वानग्रस्थ प्रकरणम्‌ | 
say में सिलती है । जैसे कि एकान्त सेबन, विषया का त्याग, विद्या- 
gg mt विचार । पर इतना करते हुए भो वे अहु वानप्रस्थो हैं पूरे नहीं 
कारण कि saat आत्माधिन्तन और और ब्रह्म चिन्तन का सुअवसर 
बहुत कस मिलता है। यदि आत्मचिन्तन और व्रह चिन्तन का भी 
उनको अवसर मिलता तो एन्ड्रोजेकसन Slag और कौन्टटालस्टाय के 
समान युरुप छे प्रत्येक गांव घा नगर में एक दो घानप्रस्थी मिलते पर 
ऐसा न होने से वहां केवल पदार्थ विज्ञान की वृद्धि करने वाले एडिसन 
से अनेक छरदुंवानप्रस्थी विद्यमान हैं। इन पदाथैविज्ञान की af 
छर्ने वाले महान्‌ पण्डितो के प्रभाव से भौतिक चसतकोर, ग्रेमोफोन 
( शब्द्धारकयंत्र ) के रूप में तो बहुत निकल रहे हैं पर इनसे जीवन 
और मत्यु का रहस्य wel gat और नहीं खुल सकता है। सेविनसस्टालने 
एक पुस्तक अंग्रेजी सें लिखी छै जिस का नाम यह है कि “ ४५ वर्ष फे 
समुष्य को छया जानना चाहिये > इस पुस्तक के २८४ पष्ठ के अन्दर 
लेखकने यह बाते दर्शाई हैं किः- ` 
(X) शिर और ga डाढी में श्वेत ait का आना प्रकट कर. 
रहा है कि जब अवस्था घद्ल चली। 
(3) स्सृति का कस हो जाना i 
(३) चक्षु आदि इन्द्रियों छा निर्बल हो जाना । 
(४) पहिले समान श्रम न कर सकना और शीघ्र थक जाना 
(४) दातो में विकार का होना 
(६) घिषय घासना की म्यूनता 
(9) पेल क रोगों का aig पाना 
(८) पेशाब का घीमे २ आना 
फिर डाक्टर विलियम 
_ tag किया है कि Yo 
_ नहं रहता-ए४ ३१ पर 


एकटन आदि अनेक Sart के प्रमाणो' से 
वा ६० वर्षे में पुरुष प्रजा उत्पन्न करने के योग्य 
लिखा है कि इस वस्या से विशेष मानसिक 
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ZAT I (9) 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये आर घन सम्बन्धी जाखसयुक्त काम 
नहीं करने चाहिये qua बाजी छोड़ देनी चाहिये फिर निद्रा भर 
कर लेनी चाहिये अर ए छठ ७५ पर प्राणायाम करने को लिखा है।युरप के लोग 
डाक्टर गाहनर आदि लिखते है कि ५० वर्ष की आय में मनष्य को 
स्त्री समाज BAIT त्याग देना चाहिये नहीं तो आय घट जावेगी । स्टाल 
महोदय की उक्त पुस्तक बतला रहो है कि ५० वर्ष की आयु में विषयों 
को छोड चिन्तारहित होने की आवश्यकता “ के लोग > आदि अनेक 
डाक्टर बसला TE । 


पर यदि कोडे ६० वर्षे की आयु में पेनशन ले कर भी यूरुप में विवाह 
करले तो उस को कोडे quu नहीं निलसकता । यदि yo वर्ष की आयु में 
बहाँ लोग उक्त बातो पर न चलें तो समाज कुछ कर महीं सकता | प्रायः 
१०० में co मनुष्य यूरुप से धन कमाते ही मरते है । 


ऋषियो' के समय में वानप्रस्थ, ag के लिये इतना हो जरूरी था 
जितना कि युवा के लिये विघाह, wx उस समय यह ऐच्छिक विषय न था 
और नहीं aged में था जैसा कि ऊपर लिख आये । प्राचीन आगन 
इसको संस्कार साना था जिसका करना या तो ५० धर्ष की अवस्था सें 
या पोते पोती के होने पर पुरुष खी दोनो के लिये जरुरी था। जो बातें 
आज युरुप में दृद्ठी को करनी डाक्टर लोग श्रेष्ठ बतलाते है उनके 
पालन के लिये उनको प्रतिज्ञा करनी होती थी जैसी प्रतिज्ञा वानप्रस्थ 
को बिधि दृशा रही है । आत्सचिन्तन और त्रस ज्ञान के शास्त्र जिनके 
सनन से जीवन सत्यु के भेद खुलते थे वेद और उपनिषद्‌ के रूप में यहाँ 
विद्यमान थे-जिन पर मनन करने से वानप्रस्थो, जीवन के उद्देश को सफल 
कर सकते थे । वानप्रस्थ संस्कार की विधि में जे “काय स्वाहा” इत्यादि 
अनेक ATE कहकर हवन किया जाता था उन पर विचार करने से ज्ञात 


होता है कि वान ब्ररथो का उद्देश्य शान्ति को जिज्ञासा और प्राप्ति थी । 


इस संस्कार के अन्त में ऋषि दुयानन्द जो ने जो साषा H लिखा है 
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बह प्रत्येक “बानप्रस्थ,, धारण करने वाले को ९० वार विचार पूर्वक पढ़ना 
चाहिये--वह यह दै किः--- 

“सब wg मित्रों से मिल पुत्रादिकों पर सब घर का भार Wu 
अग्निहीच की सामग्री सहित जंगल में जा कर, एकान्त सें निवास कर 
' योगाक्ष्यास, शास्त्रों का विचार, महात्माओं का संग करके स्वात्सा अर 
परमात्माको साक्षात्‌ करने में प्रयत्न किया करे?” 

सूल “ संस्कार विचि ” सें agent के लेखानुसार ब्राह्मण, क्षत्री 
और वैश्य घानप्रस्थ फो भिक्षाचरण से निर्वाह करने का 
उपदेश है । | 

युरूप निवासो पुराने भार्या के इस संस्कार पर बहुत हँसते हैं और | 
sra के रूप में कहा करते हैं कि--- n em | 


ee न य्यक स 


(९) सलुष्यों | को जंगली बनाना 
(२) भिखारी घनामा 
(३) आलसी बनाना 


इनके बिना इस संस्कार का क्या उद्देश्य है? हम इस के उत्तर में | 
कहेंगे कि ag (१) जंगलो नहीं बनाते थे, किन्त जिस (Goddess Nature) 
नेचर देवी को उपासना के तुभ रात दिन मौखिक गीत गर्ते gti 
उसी सृष्टि देवी को गोद्‌ में वह नगर, ग्रास और ऊत्रिम कारखानो के 
शोर बकोर से बच कर स्थान पाते और विचार हाश नेचर और नेचर | 


| 
| 
| 
l 
की घशकत्री शक्ति ब्रह्म का अनुभव फरके लोगों के जीवन को. अपने À 
सच्चे जीवन से उन्नत करते ये । | 


. (3) भिखारी तो उसको कहते हैं जो gaat होकर कळ saat 
कास न करे और दूसरों से साँग कर खावे । ऋषियों ने सामाजिक उन्नति | 
"Tei तक को थी कि अभी तक यरुप आदि सें कहीं भी उसका चिन्ह | 
नहीं मिलता । जिस प्रकार एक परिवार का मनुष्य यदि: gata वा 
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* संस्कार चन्द्रिका ॥ (९) 


कारखाने में कास करता हुआ रोटी खाने के समय, अपने घर से रोटी 
ले जावे तो उसको कोडे quu वासी भिखारी नहीं कहेगा उसी प्रकार 
जिन्होंने ग्राम बा नगर को परिवार बना teat था उनका अधिकार था 
कि यास वा नगर वासियों के कल्याण के लिभे अपनी तपल्या के फलों 
को मुफ्त देते हुए अपने गान व नगर रूपी ग्रह से रोज़ खाने के समय 
पर अपना भोजन ले जावें। 


इसके अतिरिक्त जो ग्रहर्थ आज वानप्रस्थ हुआ वह आज से qa 
२३ वर्ष तक ग्राम वा नगर के ब्रक्मचारियों, वानप्रस्यो ओर संन्यासियों 
को रोज़ भिक्षा देता रहा है। आज उसके MANET होने पर उसका 


“परिवार तथा यास के सब WU उसको अन्न देना अपना कर्तव्य qmi 


पररूपर कुटुस्ब सहायक और लाइफ इन्शोरेन्स कंपनियां भी जिस कॉम 
को पूर्ण रूप से आज तक नहीं कर पाडे उसे धर्मात्मा भ्रा की बह प्रथा, 
पूणे करती थी जिसको ^ “अिक्षाचरण” कहते Wa 

कल्पना करो कि arag में २०० बी० qo पास मनष्य हैं और बम्बई 
की मनुष्यपालयित्री समिति .( म्युनिसिपल कसेटी) यह ure करदे कि 
यह ato qo रिसर्च वा अन्वेषण का काम करेंगे- यह निरलोभी हैं इन को 
वेतन की ज़रूरत नहीं । केवल निर्वाहसात्र अन्न वस्त्र इनको मिला करे 
र वह इस प्रकार से कि जब चाहेंगे तो दिन में एक दी वार जिस 
किसी के मकान पर सूचना दे वही दो समय का अन्न इनको रोज दियर 
करे । इनके बहाने से कोदे और न ले जावें इसलिये aga प्रकार का 
वेष इनको सभा से ट्या गया है, जे! दूसरा विना दरडधारण नहीं 
करसकता बताओ ऐसी दशा में लोग उन २०० alo wo पास विद्वाने के 
त्याग और arag के सवे wee के उदार भाव की स्तुति करेंगे वा नहीं ? 
क्या कोडे उन Rad ( आन्दोलन ) का कास करने वालों को अलसी 
वा भिखारी कहेगा ? कदापि नहीं । इसी प्रकार पुराने वानग्रस्थी, जन 
मण्डल के भूषण अर जनमण्डल के सच्चे सेवक होते थे, वह नगर के 
लिये जीते थे और नगर का अन्न उनको सहायता के लिये तैयार था L 
उनको अन्न सँगाने, संभालने आदि का श्रम न करना US इसलिये नगर 
वासिये से तैयार अन्न लेजाते ये. उनका आना डेप्युटेशन के रूप में था 
और. उनको अन्न देना प्रत्येक अपना धसे ( ड्यू टो ) समता था । 


— 0 - o —— 
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- अव्याख्यात संस्कृत भाग की संन्यास प्रकरण की 
क्रमसे व्याख्या 


जिससे अधस के कामों को सर्वथा दूर कर देते हैं, at जिस 
संस्कार से सनुष्य अच्छी तरह नित्य wemat में ही स्थिर ही जाता 
है, वह “संन्यास” संस्कार कहलाता है, संन्यास वाले को संन्यासी 
कहते हैं । सन्यास संस्कार की विधि zio सूल अम्त्रादि, बैदिक 
प्रेस अजसेर की सुद्रित सूल “संस्कार विधि?” में देख लेना चाहिये यन्थ- 
fasat भय से हसने यहाँ नहीं रक्खा । 


(भुवनपतये) समस्त setius के स्वामी के लिए (भूतानां, णतथे). 


पञ्च महाभूलो के पति के लिए (प्रजापतथे) सब प्राणियों के पालक के 
लिए (स्वाहा) सुहुत हो वा सत्यक्रिया हो । 


(mw) वेद से ही (होता) होता का स्वरूप बतलाया जाता है 


(RU, यज्ञः) वेदहो यज्ञ का विधायक है (ब्रह्मणा) वेद से ही (स्व॒रब:, . 


सिताः) परिसित यच्चस्तम्भ ' निरूपित होते हैं (हाणा) वेद से ही 
(अध्वयु;) यजुवद्‌ का ज्ञातः (जातः) बन्या जाता है (ERT: अन्तः) 
aq के भीतर ही (ufa) होम के योग्य पदाथे समूह, विधि रूप ते 
(हितम्‌) स्थित है । 


(sm) वेद्‌ ने ही (vast: सत्र चः) घृत बाली स्त्र क, चत डालने 
के साधन amè हैं (ब्रह्मरा) ब्रस्म-वेद ने ही (ss, हिता) उत्कृष्ट 
कल्याण करने बालो (वेदिः) सञ्च वेदि को a 
ही (awa, सत्रं च) बड़े और छोटे सब प्रकार के यज्ञ बतलाए हैं, और 
(ये, हविष्कृतः ऋत्यजः) जो हवि देने वोले»ऋत्विग हैं वे भी am 


दिष्टि g (शमिताय) ऐसे शान्ति LM E 
नल देने बाले बेदोपदेश के लिए (स्वाहा 
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सस्कारचान्द्रका ws ११ ) 
हे इन्द्र ऐश्वर्यशरलिन्‌ | परनात्मन | 


- TL s 
ने वाले (प्र, भरे) अत्यन्त 
=> प्ले T MSS cy 
पोषण करने वाले आप में, ने (aana) अपनी gfe को (at) संघ तरफ 


से लगाता Wa और (छु, wed) Be A उसी परमात्मा में (सु, 
मतिम्‌) सुन्द्र बुद्धि का (छाए, qure) अच्छे प्रकार प्रदेश करता हुआ, 
में चाहता हूं कि आप (उद, uuu) इस gada पदार्थ को (zura) 
ग्रहण करें और आपकी कृपा से (यजमानस्य) सुत यजमान के (कामाः) 


सनोरथ ।सत्याः, सन्तु,) सत्य-पूर्ण हों ॥ 

हे (अशिवना) अध्यापक शौर उपदेशको ! सैं (अंहोमुचम) gat 
को दूर करने वाले (यजियानां aqaa) यज्ञ के हितकारक पदाथा में श्रेष्ठ 
(avag) सब प्रकार के यज्ञों में (प्रथमम्‌ विराजन्तम्‌' मुख्यरूपते शो 


होने वाले (sai, amag) अपने वेग से जल को रक्षा न करने वाले . 
TM 


~ 
अथात्‌ जल के शोषक प्राण बायु को, (थिया) अपने बुद्धि बल से (हुवे) 
अच्छे प्रकार Vata में रखने की प्रतिज्ञा करता हूं (इन्द्रेण) परमात्मा ने (मे) 
सुमे (ओजः, इन्द्रियम्‌) ्रक्ताशक-इन्द्रिय सन (दत्तम्‌) देदिया Ba 


(यत्र) जिस ब्रह्मलोक में (eren: ब्रह्म- ईश्वर के जानते वाले लोग 
(तपसा, सह) सनो निग्रह अदि लप के सत्य (Qaa) संन्याद्ाश्रम सें 
पालनीय नियमों के कारण (यरन्ति) जाते हैं (तत्र) akı ही (मा) सुके 
(अर्चिः) पूजनीय परसात्मा अपनी कपा से (नयत) agaa और (afar) 
वही परमात्मा (से) सुरे (rat, दधातु) ब्रह्म लोक प्रासिकी ag बुद्धि को 


`देवे (Sad) अग्नि के लिए (स्वाहा) सुहुत हो । 


यत्र” इत्यादि पूर्ववत्‌ | (वायु:) नित्य क्षानवाला (प्राशान्‌) प्राणों को 
(Rt) adaa जगत्‌ का प्रकाशक (चक्ष:) देखने की शक्ति को (चन्द्र) चन्द्रः 
वत्‌ प्राल्हादक (सनः) सनन शक्ति को (सोमः) सोम लता को तरह शान्त 
देने बाला (पयः) दुग्ध आदि उत्तम पदार्थो को (इन्द्रः) विशिष्ट ऐश्वर्य 
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बाला (बलस्‌) बलको (आपः) जगत्‌ AT कारणीमूत सूक्ष्म तत्वविशेष 
व्यापक परमात्मा (agag) सुक्ति को (AAT) चारों वेदों का ज्ञाता (aw) 
वेद्‌ ज्ञान को (दधातु) देवे, इत्यादि रूप से qe सम्बन्ध कर लेना चाहिये॥ 
(प्राणापान व्यानेत्यादि ) हृदुयदेशवर्ती वायु प्राण, गु 
वर्ती वायु-अपान, सवे शरीर संचारी वायु--व्यान, कण्ठ देश में रहने 
वाला वायु उदान, नाभिदेशस्थ-वायु समान, थे पांचों सेरे वायु, देश्वर 
~ a सेरे "vH > — S M ७ P 
करे कि. प्राणायामद्वारा (मे) मेरे (शब्यन्ताम्‌) vg ह और (sew) 
भें (ज्योति) जगत्‌ के सम्बन्ध को छोड़ के प्रकाश स्वरूप site (विरजाः) 
रजोगुण. रहित, तथा (डि, पाप्सा) पापों के मूल तमोगुण से रहित 
इश्वर करे कि (भूयासम्‌) होऊ ॥ 


6 
A 
Jp 
4 
ee + SSR io dn m SET SEE FSTNOSSNEE 


CÓ सम पापा ३०" 


(वाङ्‌ सन इत्यादि) वाणी, सन, नेत्र, कणे, जिल्ला, नासिका, वीयं, aia, 
अभिप्राय, विचार, ये सब (से) WX (शुध्यन्ताम्‌) mg हों० शेष qaaq 

(fs: पाशोत्यादि) मस्तक, हाथ, पैर, पीठ, जँग्घे, घुटने, पेट, 
सूत्रेन्ट्रिय, सलेन्द्रिय; ये qao शेष पूर्ववत्‌ ॥ 


ET डी 


( त्वक्‌च्मेत्यादि ) त्वगिन्द्रिय, चाम, nia afar, मेद( चवी) मज्जा 
(हड्डियों का सार) स्नायु (नाड़ी) अस्थि (हड्डी) ये सब० शेष तुल्य है । 


पवय 


(शब्द स्पशति) शब्द आदि पांच, ज्ञानेन्द्र यों के विषय AT Wg हों । 

(पृथिव्यबिति) पृथिवी रादि पांच महाभूत मेरे लिए yg हों । 

( अन्नमयेति ) अन्नसयाद्‌ पांच कोश सेरे लिये wg हों । 

(विविष्ट घो) विशेषेण विष्टि व्यासियंस्य ्रस्मणः(इलि सायण चार्यः) 
विशेष करके व्याप्त परमात्मा के उद्देश से (स्वाहा) Beat हो । 3 


Cj LL. र EE c 


स्थूल शरीर--भन्‍नमय कोप, पांच FÄR साहित पाचू प्राण --प्राणमय कोष, पांच ज्ञाने- 
न्द्रियों ae : नो कोष, पां — os = j 
ES त मच मनोमय कोष, पांच नेन्द्रिय सहित निश्चयात्मक qui वृत्ति--विज्ञानमय कोष, 2 

` और Seu zu आनन्द--आनन्दसय कोष कहलाता हे ; ये पांचे जीव के स्वरूप-को ढकें 
हुए हँ इस लिये इन्हें केप (मियान ) संज्ञा दी गई है। , 


ni ERE IEAA E SE 


ve 
7 
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(कषीत्काय) नासरूपकम्मात्सकः कार्यंप्रपञ्चः कषः (इति सायणा- ` 

चार्यः) सृष्टि की आदि में जगत, के करने में उत्कणिठत परमात्मा के लिए० 
` (उतिष्ठ पुरुष०) हे geal शरीर में सोने वाले जीवात्मनू ! तू 

(उतिष्ठ) araea प्रमादादि दोषों को छोड़ कर परमात्मा के अनुग्रह के 
लिए उद्योगी बन और हे ( हरित) सब. प्रतिबन्धों (रुकावटों) को 
दूर करने वाले ? ( लोहित ) रजो गुण के सम्बन्ध से रक्तिमा धारण 
करने वाले ! (पिङ्गलाक्षि) तमो गुण के सम्बन्ध से अपने ज्ञान को 
कलुषित करने वाले ? मेरे आत्मन्‌ ! अपने ही लिए शुद्धि-प्रकृतिक 
सम्बन्धराहित्य रूप शुद्धि को (देहि रो दे दे! अथेत्‌ विना faeta 
के दे और (ददापयिता) लोगों के लिए यथाथे ज्ञान का देने वाला 
हो जिससे (से) मेरी अपनी ही चित्तद्तत्तिया (शच्यन्ताम) ng हो 
aiden शेष पूर्ववत्‌। (ओम्‌ ) में ओसशढ्दप्रतिपाद्य वस्तुनय हो 
ATR ! 

(सनो वागिति) मन, वाणी शरीर, और काम ez हों०। 

(अव्यक्तभवै रिति) जिन का स्वरूप प्रकट नहीं है ऐसे अहङ्कार 
अभिसानादि दोषों से हटकर (ज्योतिः) प्रकाश सय THO | 

(आत्मा ०) मेरा जीवात्मा शुद्ध हो ०। 

(अन्तरात्मा) मेरा सन शुद्ध हो? 

(परमात्मा) AT लिये परमात्मा प्रसन्न हो०। 

(धवाय, भूमाय) निश्चल और सब से ag परमात्मा के लिए ० । 

(mafa) स्थिर ज्ञान वाले क लिए (अच्युतक्षितये) एक रस हो 
कर जगत्‌ में निवास करने वाले देश्वर के लिये० इत्यादि ४९ सन्त्र तक । 
शेष शब्द्‌ ईश्वर और इेश्वरीय बस्तओं के वाचक हैं -स्पष्टाथेक dor 

हे परसात्मन्‌ ! तू (विश्वमूर्तिषु, भूतेषु) मतिधारी सब प्राणियों 
वा भूतों में (गुहायाम्‌) अन रूप युहा में (अन्तः, चरसि) Aen व्याप्त है 
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(aq) तूही (यज्ञः इत्यदि) यज्ञ, वषट्कार, इन्द्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्म, 
ग्रज्ञापंति, आपः, ज्योतिः, रस, असत ब्रह्म, भूः, भुवः, स्वः, ओम, ये सब 
नाम वाला Su अग्रिम मन्त्रो के शब्द भी इश्वर बोधक स्पष्ट Wa 
कई २ वार इन शब्दों का AT आगया है । 


(सावित्रीम्‌, प्रविशामि) इश्वर की ज्योति में में प्रविष्ट होता É- 


शेष शब्दों का अथे पूर्व गायत्रोमन्त्रार्थ में आचुका । 
इति संन्यास प्रकरणम्‌ ॥ 


स॒ न्‍्याससंस्का ए--- 
आजकल Your आदि देशों में भौतिक पदाथा के गुण कमे स्वभाव 
जानने और जानकर उन से उपयोग लेने में वहां के Wurst पण्डित रात 
दिल निमग्न हैं । विद्युत्‌ रेडियस, ( बचे: ) एक्घरेज (द्व्यरशिस) आदि 
दिव्य भौतिकः ज्योति के नाना रूप सें वह दुर्शन करते हुए उनसे काम 
लेरहे हैं । विमानयान at शिट्ठि के लिये पूरेरून से पुरुषाथे किया 
जारहा है और जिस दिन यह सिद्धि प्राप्त gi उस दिन सै भावी 
SAT का रूप बदलेगा । कुछ अधिक सुख की आशा भावी सभ्यता 

में होगी ऐसा वही के परिडतों का कथन है। 

यत्र करते २ कौन जाने कि कब इन पश्चिमी पणिडतों को--- 
on 20 ब्राह्मतत्व - - 

व्यापक, अतीव सूकम सत्ता सवे 


भं गी (ez. A eT त्वा से 
प्तक आर चेतन तत्वों से दो उस्यकारणों से विचित्र है। प्रथम यह 
कि सब भौतिक तत्वों ससान 


न सत्ता रखने. से तत्ब it f 
यह कि जोब से सी SS रखने सै तत्व कहलासकतं है । फिर 


चैतन्य वा क्ति 
८ ज्ञान वाली शक्ति है तर 
र . e ३ z 
सृष्टि में नियसपू्वेक रचना ( डिजायन ) 


f “इसी के कान गुण का आविष्कार - 
कर रही है । इसके अतिरिक्त समता र M m 


; गा आनन्द वा हामेनि इसी शार 
के कारण 3 "दवा हामनि इसी शक्ति 
ण रचना मं अनभव होरही है। पुराने ऋषिये ने इस महती wie’ 
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संस्कार चन्द्रिका (१५९) 
भे सी ag a zu *T योग 
का पए रूप से दुशन तथा उपयोग किया था जिस दर्शन और उपयोग की 
ag « ब्रक्मी पासना १) कहते थे । इस समय जिस प्रकार “ fra 
guru ” “ बाण्प उपासना 7 पश्चिमी विद्वान्‌ कर रहे हैं और प्रत्येक 


के उपासको के एथक्‌ २ स्थान एणक्‌ २ प्रबन्ध हैं और सबका खर्च 
जन मण्डल वा जन समाज पर है उसौ प्रकार पुराने समय में सबसे 
HAA उपकारक-- 
ब्रह्मोपास ना 

के करने वाले संन्यासी कहलाते थे और ब्र ह्मतत्वके ज्ञान द्वारा दर्शन तथा 
अनुभव करने से वह उख zur के गुण कमे स्वभाव की चर्चा समाचार पत्रों 
वा पुस्तकों द्वारा करते हुए सळ से अधिक इस ARAA का प्रभाव अपने 
जीवन में तजुरबा करके दिखाते ओर फिर वाणी से कहते थे- जन्म स्थिति और 
शृत्युका करने वाला यही ब्रह्म है, इसको उन्होंने निश्‍चय करलियाथा। सुष्ट 
(नेचर) का स्वासो यही एक ot है, इसको वह निर्खान्त रोति सै जान 
चुके थे। इस सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप AAA गुण कमे स्वभावान्चार 
aama और जिससे सनुष्य की एक जाति में आनन्द फैले वह आचरण 
रूपी साधन बतलाना उन संन्यासी महात्नाओं का घमे ( ड्यू टी ) था । 

रेडियम » (ad) सक्तो वा उपासकों के समान व्रहसोपासको ने 
ब्रहसचिन्तन में निमग्न रहने से यह निश्चयात्मक रीतिसे जानलिया था कि 
एक मनुष्य का दूसरे रूनुष्य को उसके भौतिक धन, ( शरीर, Tat, जल, 
अन्न, वस्त्र मकान आदि ) और सानसिक धन (विद्या यश आदि ) से हीन 
करना इस Barge’ ब्रह्मशक्ति के प्रयोजन, तथा उसको रचना के समे को 
न समने के कारण होता है । वह बतलाते थे कि जब एक wed ज्ञानी 
पिता अपनी सन्तान के लिये चर बनाता है तो यह हो नहीं सकता कि 
उसका एक लड़का उस चरके आनन्द को न भोगे । यदि वह सान १० 


लड़के लडकियो के ज्ञानी, अनी, और हितैषी पिता नें बनाया Vat १० ही 
उस में आनन्द कर सकते हैं । एक बड़ा लड़का जो Viet उस शह में 


प्रवेश करगया है यदि वह आरो के लिये भाग त्याग कर उस घर का भोग. 
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न करे और ९ को ही उस गृह से निकालना चाहे वा दूसरो के स्वत्व पर 
अपना ही अधिकार जमाए तो इस के दो फल Sit (१)तो यह कि ९ | 
'सिलकर वा एथक २ दुःख पावे | | 

(२) ९ मिलकर वा एथक्‌ २ उस एक से लड़ वा उसको भी सुख की | 
नोंद-न सोने देवे । 


जब ९० लड़को में युद्ध मचरहा हो और कोडे उनके पिता की मरजी 
जानने वाला उनको आकर यह युक्ति बतावे कि तुम ९० हो सुख EGEJ | 
` इस गृह में रहसकते हो, केवल इतना करो fH जितना तम में से प्रत्येक 
को वास्तव में चाहिये उतना भाग लेलो शेष wma के लिये Aen | 
अथात (९) तुम अपने भोग में आसक्ति न चाहो और (२ दूसरो' केभोगवा | 
स्वत्व ढीनने तो दूर रहे उनके लेने की इच्छा तक मत करो तब तस सब | 
सिलकर सुखपूर्वक इस गृह के आनन्द को लेसकते हो अन्यथा नहीं । 


पुराने संन्यासी 'ब्रह्मोपासन7 से क्या सहन्‌ लाभ होता हे? इस 
को E इस मंत्र द्वारा चिन्तन किया करते वा कहते थे ““डशावास्य- 
menenga” अआज कल waa में चन धान्य की कसी नहीं | 
पर प्रश्‍न यह है कि क्या यरुप के सब लोग इन्द्र कुवेर बन गये ! वा 
अधिक संख्या दुःखियों और निर्धनों की है? इनका उत्तर dz 
टाल स्टाय, हेनरी ज्याजे, कारलायल; जनरल बच आदि अनेक 
माने हुए विद्वान मंक्तकंठ से कह रहे हैं कि जहां थोडे इन्द्र और | 


कुवेर बन रहे हैं वहा अधिक प्रजा उन भो | 


गों सै बञ्चित 
से यह कहा जा सकता है कि सुखी Wi? और e दल x : । सूत्ररूप | 
I 


अधिक मोटरकार और देव्ययान बढ़ने 


d वा अधिक बिसान 
प्रजा का अधिक दुख दूर हो सकेगा > न उठाने से 
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संहकारचन्द्रिका (99) 


खोला जावे जो अपने प्राण हथेली पर रखे हुए लोगों को सत्य ug 
aata (१) (क तुम अपने निवह के साथनों ने ज्रासक्त होते चले जारहे हो। इस 
भोगासक्ति-एशोआरास को दोडो-तपस्वी बनो । ग्राम के लोग विलासी 
नहीं हैं क्या ag शारीरिक बश में तुससे न्यून हैं | इस लिये इन “भोगों 
को त्याग AE भोग अथात्‌ अपने भोगो में आसक्त न ers” 


(२) जब तुम आशसक्ति-ऐश के भोव कों छोड़ दोगे तो फिर तुमको 
stir के स्वत्व GAR की अभिलाषा उत्पन्न न होगी और यदि कुसंस्कार 
से होतो समको fa सर्व जगतके पिता ने यह भोग केवल तम्हारे ही fu 
नहीं बनाये हैं किन्तु ceu के लिये बनाये हैं क्योंकि वह सबका SECES 
(स्वासो) है इस लिये डांका, चोरी, हिंसा, लड़ाई आदि द्वारा कभी पर- 
चन पर-यश लेने का संकल्प सत करो । यदि करोगे तो तुम नेचर हो 
नहीं छिन्त नेचर के अधिपति को मनशा के विपरीत चलने से परस्पर 
दुःख पाओगे और शान्ति तुन से कोसों-दूर भागेगी । 


` यरूप में. भौतिक पदार्थ के तो संस्कार बहुत fat जारहे हैं पर 
मनुष्य के सन का संस्कार उक्त प्रकार से करने को ज़रूरत है ताकि मनुष्य, 
पशपन को प्राप्तन हो । 
वे अहसोपसक, जो इस शान्ति. का सङ्गलपाठ देवें किस योग्यता के 
होने चाहिये ? 


इस प्रश्नका उत्तर पुराने ऋषियोंने दिया है। वह “ब्रासंणोःस्य मुखना- 
Marea तत्व को समफ कर कहते थे कि सृष्टि में udur श्रौर सदैव मनुष्य 
समाज के मुखिया , नेता वा “लीडर” ब्राह्मण अथात्‌ विद्वान्‌ हो होते 


हैं। आज यरुप भी uum से सान रहा है कि प्रत्येक देश वह जन _ 


awa का “स्वाभाविक लीडर” विद्वानों का मण्डल ही है, इस से 
अधिक aed नहीं बढ़ । 


प्राने आयो ने ब्राह्मण तथा क्षत्री और वैश्यं विद्वानों को भी 
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(९८) संन्यास प्रकरणम्‌ 


अन्तिम लीडर सण्डली का सभासद्‌ बनाने के लिये बड़ी E परीक्षा 
वानप्रस्थ की vaut धो और जब इस परीक्षा से पास हो गये तो और 
तीन नडे परोक्षा पास करने पर उन को भी लीडर मण्डल का सभासद 


बनाया जाता था । वह ३ परीक्षाएँ ये थीं कि :— 


९ उसने. पुत्रेषणा त्याग दी 
२ उसने वितेषणा त्याग दी 
३ उसने लोकैषणा त्याग दी 


जिस प्रकार जो डाक्टरी नहीं पढ़ा वह डाक्टरों के मंडल का सभा” 
सद्‌ नहीं बन सक्ता, उसी प्रकार जो इन तीन इच्छाओं को नहीं त्याग 


सकता वह समदर्शी, ब्रशोपासक संन्यास मंडल सें पग न CE 
और जिसने रक्खा है उस के लिये पक्षपात, पार्टीस्प्रिट और एक 
देशीय भाव कहां रहा ! वह AMAR सबं मनुष्यों के कृत्रिम देश, 
संप्रदाय, और मंडली पाटी फे बन्धनों को तोड़ कर एक मात्र सत्य 
कह सक्ता है। उसके लिये प्राणी मात्र एक है क्योंकि बह ब्रहसोपासना 
से aagi हो गया है । हिन्दू, बौद्ध, जैन, पासी, अकूत हिन्दू, 
यहूदी इसाई, और मुसलमान saat ete में कोडे नहीं । सब सनु- 
ष्य हैं और सब को सत्य और कल्याण मागे का उपदेश देना 
उसका घसे है । पुराने ससय में जब भारत में यह प्रथा तपस्वी ब्रहसेए- 
पासक संन्यासी बनाने को थो तो वह जनमण्डल नहीं २ मनुष्य 
जाति के सच्चे परम नेता [ लोडर, ] हुआ करते थे | उन को विद्या 
जा खणे की नाई थी वह उनकी तपस्या के कारण कुन्द्नवत्‌ हो 
- जाती थी । वही समय था जब एक संन्यासी दंडी महात्मा ने शकेन्द्र 
[ सिकन्द्र ] से चक्र वती राजा को [ अपने प्राणो को जेएखम में डालते 
हुए ] निर्भयता से वह सत्य उपदेश किया avis जिसका प्रभाव उसके 
हृद्य पर भारी पड़ा और तृष्णा के लिये युद्ध से रुक गया । - 
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संस्कारचन्द्रिका ॥ 2 ( ९९ ) 


क्या उक्त दुडी संन्यासी से सच्चे त्यागी और धत्यवक्ता उपदेशकों 
वा सच्चे अनेक लोडरो की एथ्वो को अब जरूरत नहीं? यदि है तो 
वानप्रस्थ और संन्यास की प्रथा को सर्वत्र जारी करने का यत्न करना 
चाहिये ताकि यह grat अधिक शान्तिधास * बनसके । 

जब तक इस भारत देश में निष्पक्ष सच्चे सन्यासी विद्यमान रहे तब 
तक यह देश उन्नति करता रहा। उस उन्नति के समय के कई दृष्टान्त 
दिये जा सकते हैं जिन सें सबसे प्रबल यह है (१) ४ वणं, चार पद्वियाँ 
मानी जाती थीं और गुण कमे से जो जिसका अधिकारी होता थां 
उसको दो जाती थीं। मातंग, जनश्रुति, वस्सिष्ट, वाल्मीकि आदि 
नीच कुल में उत्पन्न, ब्राह्मण वणे को पागये और फिर ऋषि तक 
बने । स्त्रियां उस समय गार्गी समान उच्च से उच्च विद्या तथा देवी को 
पद्वी को चारण करती थीं । मनुष्य मात्र एक जाति समझी जाती थी । 


[२]. मेगेस्थनोज्ञने जो आये सभ्यता का वर्णन किया है, उससे 
पाया जाता है कि आये प्रजा, झूट नहीं बोलती थी, मकानों को ताले 
नहीं लगाये जाते Bi चोरी नहीं होती थो, लड़कर राज द्वार में नहीं 
जाते थे । यह यदि प्रताप था तो उन संन्यासी वानप्रस्थ महात्माओं 
के सत्य उपदेशों और उनसे सइस्त्रांश बढ़ कर उन के जीवन, जागति, 


धार्सिकजोबन का था। 
(३) निष्कासकमे की सिद्धि के लिये दो अन्त के आश्रम ये! 


जिनमें होकर उस समय ag संन्यासी, जनमंडल का कल्याण करते थे 
आज युरुप Ñ बड़े खादमी का 'यह लक्षण है कि उसको बहुत आद्सी 
जानते हों और कीतिं ही वहाँ मुख्य कर के ससकी जारही है जिसका 
संपादन लोगों को वहाँ व्यसन होगया है पुराने समय में गृहस्य के 
पश्चात्‌ यश के लिये चेष्टा Acar हो वानप्रस्थ को गिराता था निष्काम 


* वानप्रस्थः और सन्यासी ही. “ दुःख का मूल कारण अविद्या हे ” ऐसा AmA कर उसके 


- X प्रकार के स्वरूप को जो अनित्य को नित्य इत्यादे मानता छ दूर कर के शान्ति फलासकत हु | 
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(२० ) संन्यास प्रकरणस्‌ 


परोपकार जिस प्रकार ईश्वर कर रहे हैं इसी प्रकार करना पुराने वान- 
mew और संन्यासी का धसे UT! 


उस समय चिद्या बदि का प्रचार सहज में अति उत्तम रीति से 
इस लिये rasa था कि आचाये से सहान विद्वान्‌ वानप्रस्थी, निक्षाके 
sra पर सिल सकत o गरुकलों तथा सब अन्य भागा क चाक 
तथा पक्षपात रहित निरीक्षण के लिये इन्सपेक्टरों तथा डायरक्टरों 
का कास पूणे त्यागी आर घार्मिक संन्यासी भिक्षा पाकर किया करते थे 
यदि सहाराज अश्वपति को यह कहने का साहस हुआ था कि 
उसके राज्य में चोर, कजस, शराबी, अर्निहोन्र से रहित, wtagra 
व्यभिचारी और व्यभिचारिणो कोडे नहीं तो उसका एक मात कारण पराने 
आया को AUTAH सयोढा थी जो अब लप wins है आर जिस का 
Sgt संन्यासी ही अपने उपदेशों से अब कर सकते हैं । सहर्षि कपिलका 
कथन सत्य है कि जबर उत्तम उपदेश होते हैं तब २ प्रकाश की परम्परा 
चलती है। वह उत्तम उपदेशक बयो yz, अनुभव बहु, शरन्तर्बभाव, 
निष्कास कसे करने वाले पक्षपात रहित, सवे हित साधक एक मात्र संन्यासी 
हो gland Ba इसलिये संसार की शान्ति तथा उन्नति के लिये इस 
संस्कार के पुनः प्रचार करने की भारी जरूरत है । 
“संस्कार विधि ” wo २३६ पर लिखा है कि “संन्यास संस्कार 
को कहते हैं कि जो मोहादि आवरण, पक्षपात छोड़ के विरक्त होकर 
सब पृथ्वी में परोपकाराथे fear 
सच्चे संन्यासी दयानन्द जी के अन्तः करण से निकले हुए यह शब 
हो ! कितने सारगशित और भाव पणे हैं। कडे लोग प्रश्न किया करते 
है कि संन्यासी तो संसार छोड़ बैठा वइ काहे को किसी से बात व 
उपदेश करता होगा । इस के उत्तर सें हम कहेंगे कि “संस्कार विधि,, पृष्ठ 
२४३ पर जो अनुस्मृति का झोक दिया है उसका wd यह है fa— 
> NLL. oa 


ION. सति Sie ee es क स oe 
cc 
* यह एष्ठ संख्या “ वेदिक प्रेस ग्रजमेर ” की मुद्रित मूल “ संस्कार विधि ” की सर्वत्र समभ्हनी 


चाहिये ॥ दर 
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C) संस्कारचन्द्रिका (२९) 
“चलते समय आगे २ देख के पग घरे, सदा वस्त्र से छानकर 
जल पीवे,सबसे सत्य वाणी बोले, अथात्‌ सत्पोपदेश हो किया करे 
आर जो कुळ व्यवहार करे वह मन को पवित्रता से करे । ” ; 


ब्राहूमण, क्षत्रिय, और वैश्य संन्यास के अधिकारी हैं। यह मनुजी के 
लेखानुसार “संस्कार विधि” में लिखागया है [ vu २४६ ] 

पृष्ठ २३० पर लिखा है कि संन्यास लेनेवाला पांच या छः शिरके बाला को 
छोड़ कर डाढ़ी सूंळ आदि मुंडन करावें। और स्नान करके अपने शिरपर 
पुरुष सूक्त के सन्त्रे से ९०८ वार अभिषेक करे । 

पुरुष सूक्त के एक बार वा कुछ अधिक पाठ से९०८ बार शिरपर Re 
दिये जासकते हैं। इस क्रिया का भाव यह प्रतीत होता है कि उसने परि 
ब्राटूं बनना है जिसके लिये [श्री ९०८] लोग आदराथे लिखते हैं । जितना ऊंचा 
पढ्‌ उसने धारण करना है उतने ही उसके विचार जल समान शान्त होने 
चाहिये । यह तो जल के छोटों का भाव समकिये । पुरुष uad के मंत्र 


'इसलिये उसं समय बोले जाते हैं किजहाँ वह मनको शान्त ur बह साथ हो 


परोपकार वृत्तिको. एकदेश को सीमा से बाहर ama क्योंकि पुरुष सूक्त 
ईश्वर को देशविशेष वा प्राणीविशेष सै संवन्ध रखने हारा नहीं बताता | 
प्रत्यत बतलाता है कि ईश्वर विश्व वा ब्रहमाणड का Uum है और सवं ` 
प्राणी ura का उत्पादक है । इससे वह व्यापक आर सव देशीय भावों को 
दिमाग में धारण करेगा, उसके लिये १०८ बार कड़ी प्रतिज्ञा सानो कर रहा है। 
दीक्षा के ससय बौद्ध तथा देसाई लोग सिरपर इसी भाव से जल dier 


- करते हैं । संन्यासी प्रतिज्ञा कर रहा है कि उमने-- 


[3 ] लोकेषणा का त्याग करदिया | 
Ara होकर वह पांच सात बाल जो 
शिखा के रक्खे थे वह e काट डाले । औएर यज्ञोपवीत हाय में लेकर 
जलकी अज्ञलि भर शिखा और यज्ञोपवीत सहित जल में डाल देवे । 
इसका प्रयोजन यह है कि शिखा और सूत्र का गे उदेश्य था वह 
तीन श्रमे में पूणे होचुका | अब वर्ह किसी देशविशेष को उपजाति से 
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संबन्ध नहीं रखता है और Su" ज्ञान, कमे, उपासना के लिये कमै 
करने है वह ता अब ब्रह्मज्ञान को प्राप्त हान वाला है।जो arg 
साधनो से नहीं मिलता इस लिये उन बाह्य चिन्हो की जरूरत नहीं a 
आर Sr एष्ठ २४२ पर नाति सात्र जल में खड़े रहकर मन्त्र जपनेका 
विधान है उसका प्रयोजन यह है कि संसार का माह जल को बाइ 
. gura वाला है तथा विषयभोग को प्रबल इन्द्रिय अब शान्त Bt t जल 
से बाहर निकलने पर वह gened सया”? इत्यादि वाक्यों से aut 
रहा हैं कि मैंने “ सब कुछ छोड़ दिया > अर्थात मोह सागर के जे। 
measa को sata वाला था छोड़ दिया है! प्रश्‍न होसकता है कि 
नाभि तक ही जल में खडा क्यों रहे ! छाती तक क्या न रहे ? इसका 
उत्तर यह है कि विषय भोग को प्रबल इन्द्रियाँ नाभि सै नोचे हैं, 
यह भी दाना है कि विषय वासना अब शान्त हुई “ संन्यस्तं सया” . 
कहते हुए जा जलाज्जली छोड़ी जाती है, यह Tu त्याग के भाव,को प्रकट 
करतो है। क्योकि जे वह मुख से कह रहा है उसो को संकेत ZU 
दशा रहा है। जब अञ्जली में जल लेकर फेकदे तो फिर उसी जल के 
Geet में कमी हस इकहा नही कर सकते, इसलिये दुढ़ त्याग को 
प्रतिज्ञा के भाव RT प्रकट करने के लिये ऐसा किया जाता है । 


| 
| 


> 


नोतिकारों ने सच कहा है कि राजा तो अपने ही देश में पूजा को 
प्राप्त होता हे परन्तु विद्वान्‌ संन्यासी wax i उस का कारण यह है कि 
,राजा घनी तो अपनी प्रजा को ही रक्षा करने को है और संन्यासो को 
WH एक सात्र ननुष्य जाति में सत्य ज्ञान और प्रेम ( आनन्द ) बढ़ाने का 
है इस समय “ सूनिवरसल ब्रद्रहुड > ( सवेजनोन भ्रातृभाव ) फेलाने 
at कितनी आवश्यकता समभी जाती है,परन्त यही कास संन्यासी का है। 
आज तपोहीन, मान के व्यसनो लोग इस EE Wu रूप से नहीं फला 
सकते । पुराने समय में सच्चे संन्यासी इसके! कर पाते थे और उसके 
साथ युक्त पूणे सत्यज्ञाभ भी फेलाते 


( 
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ganit को जो कुसुंबो,वा गेरुवे बस्त्र धारणा करने का विधान है, 
उस वेष का एक लाभ तो यह है कि सब उनको जान ani इस के 
अतिरिक्त गेरूवे रंग में लोह को शान्त करने और खुजली आदि दूर 
करने की शक्ति है । इस विषय में आयुवेद का मत यह है किः 


STR PP 


सुवणं गैरिकं स्निग्धम्‌ मधुरस्‌ तुवरं सतम्‌ । 
qag Wad वल्यं व्रणरोपणकारणस्‌ | 
विशदं कान्तिकृत्मोक्तं दाहं पित्तं कफ जयेत्‌ । 
हिक्कां रक्तरुजं जूर्तिविषं विस्फोटक वमिस्‌ । 
अग्निदग्धव्रणं चाश रक्तपित्तं च नाशयेत्‌ । 


—À 


[ शालिग्राम निघयद्ध भूषण पृष्ठ ७३१ | 
अधै--पीला गेरू-स्निग्ध, मधुर, कषेला, नेत्रों को हितकारी, शीतल, 
बलकारक, AVAIT Hat, विशद, कान्तिजनक तथा दाह, पित्त, कफ, 
afar विकार, ज्वर, विष, विस्फोटक, वमन, अग्निदाह, AT, बवासोर 


——Á 


और रक्तपित्त को हरने वाला 2 | 7 e 
गेरू की दो जातियाँ हैं पीली और लाल इन में से पीले गेरू के 


गण ऊपर दिये जा चुके हैं आगे लाल गेरू के गुण at लिखे जाते हैं । 
fm द्वितीयं स्निग्धं मधुरं तुवरं AAT । 
agi दाहपित्तासुक्कफहिक्काविषापहस्‌ | 


— 


DUE. 


शालिग्राम as भूषण पृष्ठ ७२२ 
अथे--दूसरे प्रकार का गैरू-स्निग्ध, मधुर, कषेला, चेत्रों को हितकारी 
तथा दाह, रक्त पित्त, कफ, हिचकी और विष का हरन वाला eu 


कसुम्ब के गुण भावप्रकाश में लिखे हैं किः 
कुसुम्भं बातलं कृच्छकुमिपित्तकफापहस्‌ n 


T at STE SES 
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अ्थे--कसूस, बातकतो तथा सूत्रकृच्ळ्‌ रक्तपित्त और कफनाशक है । 


उक्त दोनों वस्तुओं के आयुर्वेदानुसार गुण ऊपर बताये गये हैं 
जिससे स्पष्ट है कि दोनों ही वस्तुओं का उपयोग, रक्तशो थक, नेत्र की 
इष्टि को बलदाता तथा स्थिर कती, कफ के विकारों को दूर कर्ता तथा 
विशद होने से खुश्को को दूर करके त्वचा को फटने से बचाने वाला है 
आर प्रायः यह सब ही उपद्रव वृह्मावस्था में होते हें । अतः गेरू और 
कुसुस्भ के उपयोग भी विज्ञान की युक्तियों के अनुसार हो हैं । 


gía संन्यास प्रकरण व्याख्या ॥ 
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अथान्त्येष्टिसस्कारविधिः ॥ 


— a ८ 


अन्त्येष्टि संस्कार उस को ऋहते हैं कि जो शरीर के अन्त का संस्कार 
है जिस के आगे उस शरीर के लिये कोडे भी अन्य संस्कार नहीं है इसी 
को नरसेध, पुरुषमेच, नरयाग, पुरुषयाग भी कहते हैं ॥ 


भस्मान्त ०५ शरीरस्‌ ॥ AYO Wo ४० HO ९५ ॥ 
निषेकादिश्मशानान्तो मन्च यस्योदितो विधिः ॥ मनु० ॥ 


इस शरीर का संस्कार “ भस्मान्तस्‌ ” अर्थात्‌ भस्म करने पर्यन्त है 
Win शरीर का आरम्भ ऋतुदान से और अन्त से श्मशान अथात मृतक कमे 
है॥२॥ (प्रश्‍न) जो गरुड पुराण आदि में दुशगात्र एकादशाह द्वादशाह 
सपिण्डीकमे मासिक, वार्षिक, गया arg आदि क्रिया लिखी हैं क्या ये 
सब असत्य हैं (उत्तर) है अवश्य मिथ्या हैं क्योंकि वेदों में इन कर्मा का 
विधान नहीं है इसलिये अकत्तेव्य हैं और मृतक जीव का सम्बन्ध ya 
सम्बन्धियों के साथ कुळ भो नहीं रहता और न इन जीते हुए सम्बन्धियों 
का, वह जीव अपने कमै के अनुसार जन्म पाता है (प्रश्न) मर ने के पीछे 
जीव कहाँ जाता है (उत्तर) यमालय को (प्रश्‍न) यमाज्ञय किस को कहते हैं 
(उत्तर) वाय्वालय को (प्रश्न) वाय्वालय किस को कहते हैं (उत्तर) wed 
रिक्ष को, जो कि यह पोल है (प्रश्न) क्या गरुड़पुराण आदि में जा यमलोक 
लिखा है वह wat है? (उत्तर) अवश्य मिथ्या है (प्रश्न) पुनः संसार क्यों 
सानता है (उत्तर) वेद्‌ के अज्ञान और उपदेश के न होने से; जो यम को कथा 
लिख रक्खी है वह भी सब मिथ्या है क्योंकि यन इतने पद्यौ के नाम हैं ॥ 


चडिद्ासा ऋषयो देवजा[इति ॥ ऋ० Wo ९ २०१६४ WO १३ ॥ 
शकेम वाजिनो-श्यमस॒। o Roggo Wo ९ ॥ 
यसाय जुहुता हविः। यमं ह यज्ञो गच्छत्यरिनद्रूतो 


-अरंकृतः ॥ Ho Wo qo स्‌ ०१४ Ho ९३ ॥ 
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यसः सूयमानो विष्णुः सम्ग्रियमाणौ वायुः पूयमानः ॥ 
ago HOT | Hos ॥ i 
वाजिनं यसस्‌ ॥ ऋ० सं० ८ सू० २४ २० २२ ॥ 


सं सातरिश्वानमाहु: ॥ Wo WO ९ To ९६ wo ४६ ॥ 
यहाँ WAM का यम नास है ॥१॥ यहा परमेश्वर का नांस॥२॥ 
यहाँ अग्नि का नास ॥३॥ यहा वायु, विद्युत, सूय के यम नाम हैं ॥ ४॥ 
यहाँ भी वेग बाला होने से वायु का नाम यम है॥५॥ यहाँ परमेश्वर 
का नाम यम Pa इत्यादि पदार्थों का नाम यम है इस लिये पुराण 
sity की सब कल्पनाएँ west हैं ॥ ६ ॥ 
विधिः-- स'स्थिते भूमिभागं खान्येद्वक्षिणपर्दस्याँ दिशि 
दक्षिणापरस्या वा ॥९॥ दक्षिणाप्रवणं माग्दक्षिणामवरां वा प्रत्य- 
ग्दक्षिणाप्रवणमित्येके ॥२॥ यावानुद्वाहुकः  पुदषस्तावदायामस्‌ 
॥ ३ ॥ वितस्त्यवाक ॥ ४ ॥ केशषमग्न लोसनखानोत्युक्त पुरस्तात्‌ 
wu aed बहिराञ्यं च ॥६॥ द्घन्यच सपिरानयन्त्येतत्‌ fase 
QARAY NON आश्व० Jo TOMO ४ क० ९) RAAT दिश- 
साऱ्नोन्नयन्ति यज्ञपात्राणि च ॥८॥ प्राश्‍व० TO स्‌ ० ऽपर ०४ Fo 
२स०१॥ 


जब AY मर जाये तब यदि पुरुष हो तो पुरुष और स्त्री हो तो स्रिया 
उसको स्नान करावें चन्दनादि खुगन्धलेपन और 'नवीनवर धारणं करावें 
जितना उसके शरीर कर भार हो उतना ya, यदि अधिक सामथ्यं हो तो 
अधिक लेवे और जो सहाद्रिद्र fuum हो कि जिस के पास कळ भी 
न हो तो उसको कोई श्रोमान्‌ वा पंच बन के#प्राघ मन से कम ची न देवे 
और श्रीमान्‌ लोग शरीर के बराबर तोल के च दून, सेर भर चो में एक 
रत्तो कस्तूरो, एक मासा केसर, एक २मण ची के साथ सेर २ भर अगर तगर 
आर घृत में चन्दन का चूरा कपूर भो यथाशक्ति डाल पराश आदि 
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पूणं काष्ठ, wie के भार से दूनी सामग्री श्मशान में पहुंचावे। तत्पश्चात 
मृतक को वहा श्मशान में ले जाय यदि प्राचीन वेदी बनी हुई न हो 
तो नवीन वेरी भूमि में खोदे वह श्मशान का. स्थान कस्ती से दक्षिण 
तथा आणतेय अथवा नैऋत्य कोण में हो वहाँ ufa को खोदे मृतक 
के पग दक्षिण TU त्य अथवा आग्नेयः कोण में रहें, शिर उत्तर Yun 
था वायव्य कोण में रहे ॥१॥ gem कें पग की ओर वे? के तले में 
नीचा और शिंर को ओर थोड़ा Sar रहे ॥२॥ उस वेदी का परिमाण- 
GNI खड़ा होकर छपर को हाथ उठावे उतनी लम्श्री और दोनों 
हाथों को लम्बे उत्तर दक्षिण पाखे में करने से.जितन! unaa हो 
mua सतक के साढ़े तीन हाथ अथवा तीन हाथ से ऊपर ist 
होवे और छाती के बराबर गहरी होवे ॥३॥ और नीथे आध हाथ 
श्रथात्‌ एक बीता भर रहे उस बेदी में घोडा २ जल fagara यदि 
गोमय उपस्थित हो तो लेपन भो करदे उसमें नीचे से आंधी बेदी 
an लकड़ियाँ विने जैसे कि frat में XE चिनी जाती हैं sc बराजर 
जमा कर लकडियाँ घरे लकड़ियों के बीच में थोड़ा २ कपूर थोड़ी २ दूर 
पर पर UE उसके ऊपर मध्य में सतक को vau अर्थात्‌ चारों ओर वेदो 
बराखर खाली रहे और पश्चात्‌ चारों ओर और ऊपर AFLA तया पलाश 
आदि के काष्ठ बरावर चिने वेदी से ऊपर एक. बीता भर लकड़ियाँ चिने 
जब तक यह क्रिया होवे तब तक अलग चूल्हा बना, अभि जला, छत 
तपा और दानकर पात्रों में रकले. उस में कस्तूरी आदि सब पदार्थ 
मिलावे लम्बो २ लकड़ियों में चार चमसों को चाहे वे लकड़ी के हों वा _ 
चाँदी खोने के अथवा लोहे के हों जिन चमसों,में एक wera भर सै 
अधिक और आची छटाँक से न्यून छत न आवे उन्हें खूब EZ बन्धनों से 
डण्डों के साथ बाँचे पश्चात्‌ घृत का दीपक कर के कपूर में लगाकर शिर 
सै आरम्भ कर पाद्पर्यन्त,मध्य २ में अग्नि प्रवेश करावे, अग्निप्रवेश क रा केः--- 
खोसग्नयै (९) Star । औँ सोमाय स्वाहा । झो लोकाय 


(१) इन शब्दों का अर्थ सरल है और पूर्व कर भी. IT ॥: 
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स्वाहा । cH eue स्वाहा । शं स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ॥ | 

ATAO WO Wo WO B MO ३ स ० २४ । | 

इन पांच सन्त्रों से आहुतियाँ देके अग्नि को प्र Aa होने देवे तत्प- 

एचात. चार HAST yum २ खड़े रह कर वेरों के मन्त्रों से आहुति देते 
| 
/ 
| 


जायें । जहाँ “स्वाहा” अणवे वहाँ आहुति छोड़ देव ॥ 
AA qaaa: 


at व्ष गंच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं wur 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितभोषधोषु प्रति तिष्ठा. शरीर 
स्वाहा ॥ ९ ॥ स्रजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचि- 
स्तपतु तं ते अरिः uem शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिर्व हैन 
सुकतामु लोकं स्वाहा ॥२॥ अवसज पुनरग्ने पितृभ्यो ATT आहु- 
तश्चरति स्वधाभिः । ज़ायुवसान Saag शेषः संगच्छतां तन्वा | 
जातवेदः स्वाहा ॥३॥ अग्नेवम परिगोभिव्ययस्व सम्प्रोण ष्व | 
पीवसा मेदसा च। नेत्त्वा धृष्णुर्हरसा जह पाणो दध ग्विधक््यन्पर्यडू- | 
खयाते स्वाहा ॥४॥ यं त्वमग्ने समदहस्तसु निर्वापया पुनः । 0 
fanaa रोहतु पाकहूर्वा व्यल्कशा स्वाहा ॥ d Wo Ao ९० | 
wo ९६ "ogatsiuist3 ७ 


परेयिवांचं प्रवतो महोरनु बहुभ्यः पन्यामनुपस्पशानस्‌ d | 
वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यसं राजानं हविषा दुवस्य 
स्वाहा NEU यमो नो गात प्रथसो fade नैषा गव्यतिरपभर्तवा उ॥ 
यत्वा नः पव पितरः परेयुरेना sari: पथ्या ३ अनुस्वाः 
स्वाहा WON मातली कव्येयमों xU हस्पतिक्क क्व भिर्वा- | 
- JMA: । यश्च देवा वावृधुयं च देवान्त्स्वाडाउन्ये स्वधयान्ये | 
मदन्ति स्वाहा ॥८ ॥ इमं यम स्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः | 
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संस्कार fafa: । (x) 


.सँविदान; । Wi त्वा सन्चाः कविशस्ता वहन्त्वेनो राजन्हविषा 


मादयस्व स्वाहा uc ॥ अङ्गिरोभिरागहि यक्चियेभियस वैरूपैरिह 
area । विव .वन्तं हुवे य: पिता तेऽस्मिन्यज्ञे वर्हिष्यानिषद्य 
स्वाहा ॥९० ॥ मेहिर पथिभिः gaada नः पूर्व पितरः 
परेयुः । उभा राजाना स्वघया मदन्ता यसं पश्यासि वरुणं च देव 
स्वाहा ॥९९॥ संगच्छस्व पितृभिः संयमेनेष्टाएतेन परमे व्योमन्‌ । 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा सुवर्चाः २वाहा ॥ १२॥ 
पेत वीत वि च सपतातोऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन्‌ । 
अहो भिरदुभिरक्त्‌ भिव्यक्त' यमो ददात्यवसानमस्मै स्वाहा ।१३॥ 
यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हविः । यमं ह यज्ञो गच्छत्य- 
Ragi summ: स्वाहा ॥१४॥ यमाय घृतवद्ध विज्ञु होत म 
च तिष्ठत । स नो देवंष्वायभद्दीर्घमायुः म जीवसे स्वाहा ॥१५॥ 
यसाय अधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन । इदं नम ऋषिभ्यः 
पूर्वेभ्यः पूर्व भ्यः पथिकृद्भ्यः स्वाहा ॥९६॥ cgo Wo १० Fo 
WU कृष्णः श्वेतोऽरुषो यामो अस्य ब्रध्न ऋज उत शोणे 
यशस्वान्‌ । हिरण्यरूपं जनिता जजान स्वाहा ॥९५ wo Wo 


९० go 30 स०८॥ 


. इन ऋग्वेद के सन्च्रों से चारों जने १७ सत्र २ अपज्याहुति देकर 
निम॒लिखित मन्त्रो से उसी प्रकोर आहुति देव ॥ 


arava; साधिपतिकेभ्यः स्वाहा ॥१-॥ पथिव्यै स्वाहा 
॥२॥ zm स्वाहा ॥३॥ अन्तरिक्षाय स्वाहा १ ४॥ 
वायवे स्वाहा ॥५॥ द्वे स्वाहा ॥ ६॥ स्‌ याय स्वाहा ॥ 9 ॥ 
दिग्भ्यः स्वाहा ॥ ८॥ चन्दाय स्वाहा ॥८॥ नक्षत्र भ्यः स्वाहा 
Won agea: स्वाहा ॥९९। वरुणाय स्वाहा URN मै 
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स्वाहा MAU पूताय स्वाहा ॥ ९४॥ वाचे स्वाहा ॥ ९५॥ प्राणाय | 
स्वाहा ॥९६॥ प्राणाय स्वाहा NYU चक्षुषे स्वाहा ॥१८॥ 
` चक्षुषे स्वाहा ॥ ९८ ॥ श्रोत्राय स्वाहा ॥२० ॥ AAT स्वाहा 


॥२१ ॥ लोसभ्यः स्वाहा ॥२२॥ लोमभ्यः स्वाहा ॥ २३ ॥ त्वचे 
स्वाहा ॥२४॥ त्वचे स्वाहा ॥ २४॥ लोहिताय स्वाहा ॥ २६ ॥ 
लोहिताय स्वाहा ॥२9॥ मेदोभ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥ मेदोभ्यः 
स्वाहा ॥ २८ ॥ माझपेन्यः स्वाहा ॥३०॥ साॐसेभ्यः स्वाहा 
॥३९॥ स्नावभ्यः स्वाहा ॥३२॥ स्नावभ्यः स्वाहा ॥३३ ॥ अस्थ- 
भ्यः स्वाहा ॥ ३४॥ MEMET: स्वाहा ॥ ३५ ॥ सज्जभ्यः स्वाहा 
॥३६॥ मज्जभ्यः स्वाहा NJON रेतसे स्वा ॥३८॥ पायवे 
' स्वाहा ॥३८॥ खायासाय स्वाहा ॥४१॥ प्रयासाय रवाहा ॥४९॥ : 
संयासाय स्वाहा ॥४२॥ वियासाय स्वाहा ॥४३॥ उद्यासाय स्वाहा 
॥४४॥ YA स्वाहा ॥४४॥ शोचते स्वाहा ॥४६॥ शोचसानाय 
स्वाहा ॥ ४० शोकाय स्वाहा ॥४८॥ तपसे स्वाहा ॥४८॥ तप्यते 
स्वाहा WN तप्यमानाय स्वाहा ॥ ९९॥ AATA स्वाहा ॥ ५२॥ 
घर्माय स्वाहा ॥ ५३ ॥ निष्कृत्ये स्वाहा ॥५४॥ आयरिचल्बै 
स्वाहा ॥५५॥ भेषजाय स्वाहा un यसाय स्वाहां nyon 
अन्तकाय स्वाहा ॥५८॥ मुत्यवे स्वाहा ॥५८॥ ब्रह्मणे स्वाहा 
Wee ॥ अह्महत्यायै. स्वाहा ॥ ६१ ॥ विश्वेभ्यो देवभ्यः स्वाहा 
ugu द्यावापृथिवोभ्या% स्वाहा ॥ ६३॥ AYO MO ३८ ए 


इन ६३ तिरसठ मन्त्रों से तिरसठ आहुति पृथक पृथक्‌ देके निम 
लिखित सन्त्रो से आहुति देवं ॥ E 3 


e 
s E 
me! GA TUM गच्छ वातसात्मना दिव च गच्छ पृथिवीं च 
:। अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीष प्रतितिष्ठा 
5 - 2 eee 
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संस्कार fabu: i ( ३१ ) 


शरीरैः स्वाहा ॥९॥ सोम ker: पवते घृतमेक उपासते । 


थेभ्यो मधु अधावति ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥२॥ ये 
IE c ३ : 

चत्पूव ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृधः । ऋषीस्तपस्वतो यम 
adat अपि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥३॥ तपसा ये MATITA त- 

c ७, n ~ m~ z > 

पसा ये स्वययुः । तपो ये चक्रिरे महल्ताँश्चिदेवापि गच्तात्‌ 
स्वाहा ॥४॥ ये युध्व्यन्ते Wary, शूरासो ये uersu ये वा 
सह लद क्षिणास्‌ ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥४॥ स्योनास मे 
भव पृथिव्यनक्षरा निवेशनी यच्छासभै शम सप्रथाः स्वाहा 


OQ ` c 
॥ ६॥ ata जोवा asaq गृहेथ्यस्त च्चिव हत 'परिद्रामादितः । 


मृत्युर्य मह््यासीदूहूतः अचेता अस्‌ न्‌ पितृभ्यो गमयाञ्चकार 

स्वाहा uon यमः परोवरो विवस्वांसततः परं नातिपश्यामि 

किञ्चन । यमे अध्वरो अधि से निविष्टो भुवो विवस्वानन्वात- 
2c ARR त्वा 

तान स्वाहा UCN खपाशूहन्नमृतां मत्यभ्यः कृत्वा सवर्णासद्‌- 


दुर्वि वर्वते । उताश्विनावभरव्यत्तदासोदजहादु द्रा सियुना WX: 
स्वाहा WEN इमौ युनज्मि ते वन्ही अधुनीताय वोढव | ताभ्या 


c 
यमस्य सांदनं समितोश्चाव गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ १०॥ अव ° 
काँ० ९८। Ao २॥ 
इन दश अन्त्रों से दश आहुति देकरः--- 
e मुज्महे : 
अग्नये रयिमते स्वाहा ॥९॥ पुरुषस्य सयावर्यपेदघानि Us 
यथा नो WA नापरः पुरा जरस उप्रायति स्वाहा ॥२॥ य रतस्य 


पथो marca तेभ्यः NRT ॥३॥ य रतस्य पथो oe 
हि M i E 
स्तेभ्यः स्वाहा ॥ BN य र्तस्य चथोऽभिरक्षितारस्तेभ्य 


~ = usu 
स्वाहा WYN TATA स्वाहा ॥ ६ p प्रपाख्याच ed 
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maed स्वाहा ॥८॥ अपलालपते स्वाहा ॥ ८॥ अग्नये 
कर्मकृते स्वाहा ॥ ९१ यमत्र नाधोम ध्तसमे स्वाहा ॥९१॥ अग्नये 
बैश्वानराय सुवर्गाय लोकाय स्वाहा ॥ १२॥ आयातु देवः सुमना- 
भिरूतिशिर्यमो ह वंह ्रयताभिरक्ता। आसीदताY सुम्रयते ह 
बर्हिष्यूर्जाय जात्यै मम शत्र हत्यै-वाहा ॥ १३॥ योऽस्य कौष्ठ्य 
जगतः पार्थिवस्यैक इद्वशी । यमं भङ्ग्यश्रवो गाय यो राजाऽन 
परोध्यः स्वाहा ॥ ९४ ॥ यमं गाय AST श्रवो यो राजाऽनप- 
रोध्यः t येनाऽऽपो नद्यो धन्वानि येन व्यौः पृथिवी get स्वाहा 
॥ ९५॥ हिरण्यकध्यानूसुधुरान्‌ हिरण्याक्षानयः शफान्‌ । अश्वा- 
ननश्णतो curo यमो राजाभितिष्ठति स्वाहा ॥ ९६ ॥ 
यमो दाधार पृथिवों यसो विश्वमिदं जगत्‌ । यमाय सवे सित्त स्थे 
यत्‌ प्राणाद्वायुरक्षितं स्वाहा NON यथा पञ्च यथा षडू यथा 
पञ्चदश्र्षयः | यमं यो विद्यात्‌ स ब्रूयाद्ययेकऋषििजानते 
स्वाहा ॥१८॥ चिकढुकेभिः पतति agiia agaa । गायची 
चिष्टुप्डन्दा& सि सर्वा ता यम आहिताः स्वाहा USC ॥अहरहर्नय 
सानो गामश्वं पुरुषं जगत्‌ | वैवस्वतो न तृप्यति पञ्चभिर्मानवै- 
यसः स्वाहा ॥२०॥ वैवस्वते विविच्यन्ते as राजनि ते जनाः । 
ये चेह सत्ये नेच्छन्ते य उ चानुतवादिनः स्वाहा ॥ २१ ते राज- 
fag विविच्यन्तेथा यान्ति त्वामुप । देवांश्च ये नमस्यन्ति 
बराह्मणाँश्चापचित्यति स्वाहा ॥ २२॥ यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे देवेः 
संपिबते यसः । सचा नो विश्पतिः पिता पुराणा अनुवेनति स्वाहा 
॥ २३॥ उत्त तभ्नोसि पृथिवों त्वत्परीमं लोकं निदधन्मो स्ह 
रिषस्‌ । एता wur पितरो धारयन्तु तेऽत्रायमः areata 
मिनोतुध्वाहा ॥ २४ ॥ यथा ऽहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथर्तव ऋतुभिर्य- 
TA FEAT: । यथा नः पूर्वमपरो जहात्येवा धात राद षि कल्प- 


S ७ nx 

ES pom ॥२४॥ न हि ते अग्ने qud क्रूरं चकार मर्त्यः । 
कपिबभस्ति तेजनं पुनजरायुगैरिव। अप नः शोशुचदघमग्ने शुशु- 

ध्या रयिस्‌ । अप नः शोशुचद्घं मृत्यवे स्वाहा ॥.२६॥ तैत्ति० 

ग्रपा० ६ MAO ९-९० ॥ po i 
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द॑स्कार fata: । | ( ३३ ) 


इन छब्बीस आहुतियों को करके ये संब (आओस अग्नये स्वाहा) इस 
मन्त्र से लेके (मृत्यवे xuTET) तक, एक सौ इक्कीस mela हुई अथात्‌ ४ 
जनों की मिल के ४५४ चारसौ चौरासों और जो दो जने आहुति देवे 
तो २४२ दोसौ बंयालीस; यदि घत विशेष हो तो पुनः इन्हीं एक सौ 
इक्कीस सन्त्रों से आहुति देते जाये यावत्‌ शरीर भस्म न हो तावत्‌ 
देव पुनः सब जने वस्त्र व प्रक्षालन स्नान करके जिसके घर में मृत्यु हुआ 
हो उस के घर की मार्ऊनलेपन प्रक्षालनादि से शुद्रिकरके स्वहितवाचन . 
शान्तिकरण झा पाठ और इेश्वरोपासना करके इन्ही स्वस्विवाचन 
xx शान्तिकरण के सन्त्रों से जहाँ अङ्क अथात्‌ मन्त्र पूरा हो वहाँ 

इ शब्द्‌ का उच्चारण कर के सुगन्च्यादि मिले हुए घत की आहुति 
घर में देवें कि जिस से सतक का वायु घर से निकल जाय और शुद 
यत्यु चर में प्रवेश करे और सब का चित्त प्रसन्तरहे यदि उस दिन रात्रि 
होजाय तो थोड़ी सी आहुति देकर दूसरे दिन'प्रातःकाल उसी प्रकार स्वस्ति 
वाचन और शान्तिकरण के मन्त्रों सै आहुतिया देव तत्पश्चात्‌ जब तीसरा 
fea हो तब सूतक का कोई सम्बन्धी श्मशान में जाकर चिता से अस्थि 
उठा के उस इमशानभनि में कहीं पथक रख देवे, बस इस के आगे 
मृतक के लिये कुछ भो कमे कतव्य नहीं है क्योंकि पवे (अस्मान्तु- 
शरीरम्‌) यजुर्वेद के सन्त्र के प्रमाण से स्पष्ट हो gat कि दाहकमे और 
अस्थिसंचयन . सै पथक मृतक के लिये दूसरा कोई भी wa mde नहीं 
है, हाँ यदि वह संपन्न हों तो अपने जीते जो वा ACHE उनके सम्बन्धी 
चेद्विद्या, वेदोक्त का प्रचार, अनाधपालन बेदोक्तथर्मो पदेशक प्रश्न ति 


के लिये चाहे जितना घन प्रदान कर बहुत अच्छी बात है ॥ 


p 


इत्यन्त्येष्टिसंहकारविधिः ॥ 
& त्री १०८ दयभिन्द सरस्वती कृत मूल सस्कारविधः | 


` 
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(३४ ) 
MANGER के संस्कृत भाग की क्रम से व्याख्या---” 


_ (संस्थिते) मरजाने पर ( भूनिभागम्‌ ) एथिवी के एक देशको (खानयेत्‌) 
wana ( दक्षिणपूवस्यां, दिशि ) आग्नेयी दिशा,में, (दक्षिणापरस्या, था ) 
अथवा Ra दिशा में ॥१॥ ( दृक्षिणाप्रवणम्‌ ) दक्षिण! दिशा की तरफ 
Wm ET, खो दूए जाय वह ( प्राग॒द्क्षिणाप्रवणम्‌ ) दक्षिण, दिश के पूर्व 
की और झुका हुआ हो (वा) अथवा ( प्रत्यण्‌ दुक्षिणाप्रवणस्‌, इति, एके) 
कोई आचाये मानते हैं कि ae नैक्र ती दिशा को ओर हो ॥ २॥ (यावानू, 
संद्वाप्कः, (पुरुषः). जितने परिमाण में ऊँचे को भुजा उठाने बाला 
। मनुष्य होता है ( तावद्‌, TAA) उतने परिमाण में वह!गढा,,लम्बा 
| होना चाहिये ॥३॥ ( वितस्त्यवाक्‌ ) ९२ अङ्गुल नोचे Tar चाहिए 
' ॥ ४॥ :( पुरस्तात्‌ ) पूर्वे ( इति, उक्तम्‌ ) यह कह चुके हैं| कि (केश श्म श्रु- 
नखलोमानि ) सिर के ata, डाढो, सोंड, नख, और रोम, सृतक 
के कटवा देने चाहिएँ ॥ ५॥ ( द्विगुल्फम्‌) बहुत ( बहिः, आज्यम्‌, 
च). कुशा और घृत, इसमें चाहिएँ ॥ ६॥ ( ww) इसप्रेतकर्म d 
( quit ) «et 8 (सपिः) va को ( आ, नयन्ति) मिला कर लगते हैं 
( आति, देनेको ) (एतत्‌, पित्र्यम्‌) यह पितृसम्बन्धिकसे (पृषदाज्यम्‌) 
पृषदाज्य नामक है ॥ ० ( अथ ) फिर ( एता, दिशम्‌ ) उस दक्षिण 
दिशा को तरफ (anita, नयन्ति) अग्नि ले जाते € ( यज्ञ पात्राणि, 
च )भ्रौर यज्ञपात्र भो सेजाने चाहिएँ ॥ ८॥ ; 


हे जीव ! ( धमेणा ) घमे-स्वकृतकमै के अनुकूल ( चक्ष:) तेरा नेत्र, 
अपने कारणी भूत ( सूयेस्‌ ) सूये को ( गच्छतु ) प्राप्त हो और (आत्मा) 
माण (amq) बाच्यवायु को प्राप्त -हो, 
काय्ये नहीं किए हैं तौ तू (at, च, गच्छू, 


( चकारो बाथैकः ) अथवा ( एथिबो,च ) एथिवो को ही प्राप्त हो (वा) 
अथवा (Ur, 


गच्छ) जलों को प्रास हो (यदि, तत्र) जो वहाँ 
(ते, हितम्‌ ) तेरा कसेफल, देश्वरद्वारा _स्थापित हुआ हो तौ, अथवा 


और यदि तू ने मुत्तयनुकूल 
कू) अन्तरिक्ष को प्राप्त हो 
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संस्कार 


EATS (३३) 


स्वकमानुकूल (शरोरेः) शरीर के ogi को ग्रहण करके ( शोषधीषु ) 
mafaa सें ( प्रति, fau) प्रतिष्ठित हो ॥ qu 


& जीव! तेरा शरीर ही उतपन्न होकर मरता 2 sate तेरा ( भागः ) 
शरीरादि सै विलक्षणस्वरुप ( msn) अ्रजन्मा-नित्य है, तू (तम्‌) उस 
अपने स्वरूप को (तपसा ) द्रनाध्ययनादिरूप तपसे ( तपस्व) fux करे 
कि am करे। (ते) तेरे (तम्‌) शरीररूप भाग को (riw) afiagta 
को ज्वाला (तपतु) ama और (ते) तेरे. (तम्‌) उस जीवरुप, भाग 
को ( afi: ) देशवरीय प्रकाश, प्रकाशित करे । हे (जातवेदः) परमात्मन्‌ | 
(ते) 9X अधीन ( याः) जो ( शिवाः, तन्वः) कल्याण करने वाली 
ageat को सूतिया हैं ( ताभिः) उन्हीं से (एनम्‌) इस प्रेत जीव को 
(az) लेजा aha मनुष्यों को योनि ही दे (उ) और ( सुकृताम्‌.) 
पुण्यात्साओं के ( SIAH ) लोक को इसे प्राप्त करा ॥२॥ 


हे (अग्ने) परमात्मन्‌ ! ( यः) जिस जीवक शरीर भाग (ते) तेरी: 
(आज्ञा के अनुकूल ( आ,हुतः ) चिता भें रक्खा हुआ है और ( स्वधाभिः): 
vary इवनीय पदार्था से (चरति) व्याप्त होरहा है, उस जीवकीः 
(अब ) रक्षा कर और (.पिठ्भ्यः) साता पिताओं को सेवा के लिए 
(पुनः) फिर भो (सुज्ञ) उत्पत्ति कर (शेषः) शरीर के नाश होजाने पर 
अपने स्वरूप भूत जीवसे ऋवशिष्ट हुवा यह ( आयुवंसानः ) आयु को” 
धारण करता हुआ ( उप, वेतु) हमारे समीप प्राप्त हो और हे (जातवेदः) 
उत्पन्न पदाथेमात्र के ज्ञाता परसात्सन्‌ ! (तन्वा) सुन्दर शरीर के साथ 
यह जीव ( सं, गच्छताम्‌ ) संगत हो ॥३॥ 


हे जीव! अपने (वर्म|) शरीररूपी दक्कन या कवच को ( गोभिः ) 
गोविकार-घृतादि पदार्थों के साथ (mw) आग्नि से ( परि, य्ययस्व ) 
सब ओर से भरुमी मत कर । और द्वितीय जन्त में व्रह्मचयरदिसम्पा दन्त 
करके (daa, Agar) स्थल मांसादि सै अपने आपको ( रस; 
रुणेष्व) अच्छे प्रकार ढक । (न, इत्‌ ) नहीं सौ (त्वा) तुरे ( हरसा, 
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(३६) अन्त्येष्टि HATA 
weg: ) अपने तेज से दबाने वाला [जह पाण ] चतादिसे बार २ प्रसन्न 
जैसे होने वाला [qum] प्रगल्भ [घि, weay] (वशेष कर जलाने वाला 
ह अग्नि, AT शरोर को [परि, agua] बहुत वार प्राह होगा why 
यदि त सत्कर्मों से जीवन्सुक्त न हुआ तो वार ३ जन्म मरण को ग्रहण 


करना होगा ॥४॥ 


हे | ( अग्ने) भौतिकाग्ने ! (स्वम्‌) तूने ( यभ्‌ ) जिस शरीर को (सम्‌, 
अद्हः) अच्छे प्रकार जला दिया है (ew, उ) उसी शरीर को (पुनः) 
फिर (निर्वापय) शान्त कर अथात्‌ परिमित अग्नि जलाना चाहिए 
जो नियत समय में शरीर को जला कर शान्त कर दे ( अत्र ) इस स्थान 
में (mta) कुछ जल (रोहतु) उत्पन्न हो और ( ब्यल्कशर, परकदूवों ) 
विविधणाखावाली पकी हुई दूब पैदा हो ॥४३॥ हे जीव! (mue) 
uams को (मही:) सुखोचित भोग प्रदेशों में (अनु, परेयिवांससू) 
क्रम से सरणान्तर प्राप्त दराने वाले ( बहुभ्यः ) बहुत से सुखाथियों के 
लिए ( पन्थाम्‌) सन्साग को ( श्रनुपरुपशानस्‌ ) बतलाने वाले ( uuu? 
जन्भ सरणादि द्वारा संयस सें रखने वाले (जनानां, राजानम्‌) सब सनुष्यों 
के राजा को, जिस से कि Aasaa, संगमनस्‌) gafy की अच्छी तरह 
गति होती रहती है, उसकी (हविषा) पुरोडाशादि पदार्था से (दुवस्य) 
आज्ञापालनरूप सेवा किया कर ॥ ६॥ ( प्रथमः) सब में मुख्य ( यसः ) 
परमात्मा ( नः) हम प्रजाशों के ( गातुम्‌ ) शुभाशुभकर्मों को ( वि, वेद्‌) 
जानता है। अतिशयज्ञान के सम्बन्ध से परमात्ना का ( एषा, गव्यूतिः ) 
यह मरगे-शुभाणुभकमे जानने का मागे (न, अप, waa, उ) किसी से 


“भी wet हटाया जा सकता ( यत्र ) जिस इँशवरनिर्दिष्ट भागं म (9) 


सारे ( पूर्व, पितरः ) पूर्व के fag लोग (utm) गए हैं (एना) इसी 


' साग सै ( जज्ञानाः ) उत्पन्न हुए सब प्राणी ( uer, स्वा ) अपने २ अनु 


कूल कमेफलों को ( अनु ) di से प्राप्त होते हें॥9॥ हे जीव! (सातली) 
सम्रद्विशालो पुरुष, नैते ( कव्यैः) कवियों से (स्वार्थ यत्‌) और (rf tSt) 
प्राणविद्या के जानने वालों से जैसे ( ) इन्द्रियों का संयम करने वाला 
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सस्कार ate 
ZAT ( ३५ ) 


और ( ऋक्वभिः ) ऋचा वाले Ea तीय स्तोत्रो से जैसे ( दृहस्पति: ) बह 
विद्वान्‌ (amma: ) प्रददु-प्रसन्न होता है, वैसे तू भी हो (च) आर 
(यान्‌) जिन को (देवाः) विद्वान्‌ लोग ( वावृधुः ) प्रसन्न sa हैं (च) 
आर (ये) जो (देवान्‌) विद्वानों को, प्रसन्न करते हैं, वे परस्पर सुखी 
रहते € ।| उनमें से ( अन्ये ) एक देवता लोग (स्वाहा) eame शब्दोचारण 
gan हवनआदि से ( मदेन्ति ) प्रसन्न होते हैं और ( अन्ये )|दूसरे fug 
लोग आदि।!( स्वधया )| faq आदिकों के लिए प्रदेय अन्नादि! से! प्रस 
होते Fuer (यस) इन्द्रियों के संयम करने वाले जीव! यदि तेरे कर्मा 
के फल भोगने अवशिष्ट हैं तो (इमम्‌, प्रस्तरम्‌) इस faedid संसार 
को फिर (आ, सोद), अच्छे प्रकार प्राप्त हो और (अङ्गिरोभिः, पितृभिः] 
प्रागविद्या,जानने, वाले जगत्‌ के रक्षक लोगों के साथ [सं, विदानः ) 
मेल को प्राप्त होकर, विचर । (ear) qu (कविशस्ताः) विद्वानों से 
प्रशंसित ( अन्त्राः) वेद्‌ मन्त्र (ort, aged) अच्छे प्रकार प्राप्त हों । और 
(राजन्‌) सद्गुण से प्रकाशित हुआ तू (एना, हविषा) ऐसे हवनीय 


| पदार्थों से, लोगों को.( सादयस्व) प्रसन्न कर ॥९॥ हे (यम) संयमी जीव! 


पुनः तू (इह) इस संसार! में (यज्ञियेभिः) यज्ञोपयोगी (श्रङ्गिरोनिः) प्राण 
विद्या . से सहायक ६( बैरुपेः ) विविध प्रकार के पदार्थों के साथ, Cur, 
(ate yar । और अपने कार्यों से,प्राणियों को मादुयस्व ) प्रसन्न कर । 
(यः, ते, -वित्ता) जो तेरा पालक है उस (विवस्वन्तम्‌) waa a- 
जस्वो परमात्मा का, में।( gu) अपने मन में स्मरण करता हू, वह 
परमात्मा (अस्मिन्‌, बहिंषि,| यज्ञे) इस supe यज्ञ के] होते।डुए 


^ Cat, निषद्य ) स्मृत्यारुढ, होकर, हमें] प्रसन्न करे ॥९०॥, (यत्र) जिस 


स्थान में (नः) हमारे ( पूवे, पितरः ) uds पिता पितामहादि ( qup 
गए हैं ( पू्यैमिः, पथिमि, ) अनादि काल सै! "aW seit श्रेष्ठ सागो 
से हे जीव! (प्रेहि२) उसी स्थान को तू अच्छे प्रकार जा । और 
(उभा, राजाना) दोनों प्रकाशमान ( स्व वया,?,सदन्ता{) w matig 
दान से. प्रसन्न होने बाले (यभम्‌ ) परमात्मा (च ) site (aaa, देवस्‌ ? 
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अपने wg आत्मदेव को ( पश्यसि) इश्वर करे कि देखे ॥ ११ ॥ 

हे जीव ! ( अवद्यम्‌ ) पापको (fears) छोड़कर अपने कमानुकूल 
( पुनः ` फिर ( अस्तम्‌ ) इस संसार रूप गृह में ( एहि )|आ ( पिठृभिः ) 
माता पिताश्रो' के साथ ( संगच्छस्व ) संगति कर ( सं,यमेन ) इन्द्रिय निरोध 
से और ( इष्टापूर्तेन ) यज्ञ, तथा कूपादिनिमांणरूप परोपकार कर्मों से 
( परमे, व्योमन्‌ ) उत्कृष्ट-स्थान विशेष में स्थत हो । इश्वर करे कि ( ga- 
wb, तन्वा ) सुन्दर चसकने वाले शरीर के साथ संगच्छस्व ) तू संगत 
हो ॥ १२ ॥ हे शमशान में आए EUR! waza, ) तुम श्मशान से 
हटजाओ ( वीत ) और विशेष करके चलेजाओ (वि, ada, च ) और 
इस स्थान को छोड़ कर दूरं है देशो में फेल जाओ (पितरः ) पूर्वज संरक्ष- 
को ने (अस्मे) इसी सतक के लिये ( एतं, लोकम्‌ ) इस|स्थान को ( अक्रन्‌ ) 
बनाया है ( यमः ) परमात्मा ने भी (owe) इसी ouam के लिये ( ्रहो- 
भिः waft: अक्तभिः) दिन, रात और जल,ही सै ( व्यक्तम्‌) शोधित 
इस ( अवसानम्‌.) दहनस्थान का ( ददाति ) दिया है ॥१३॥ Fart 
( यमाय ) परमात्मा;को.आज्ञा पालने के लिए ( सोसस्‌ ) सोनलतादि 
ओपसधियों को (नुत) खेंचाकरो फिर ( यमाय ) .देश्‍वराज्ञा पालनाथे 
(हविः ) हवनोय पदार्था का ( जुहुत ) अग्नि में छोड़ा करो ( अग्निदूतः ) 
अग्नि है दूत-हवनीयवस्तुओं को पहुंचाने वाला जिसमें ऐसा यह (अरंकृतः) 

बहुत से gout से भ्रलंकत ( यज्ञः ) यज्ञ ( ह ) निश्चय रूप से ( यमम्‌ ) 
यम को-वायुमण्डलादि को ( गच्छति) प्राप्त.होता है ॥ १४ ॥ 


Wath Career) ay Qua वा परमात्मा को प्राप्ति के लिये 
किया करो ( च ) और ( प्रतिष्ठत ) trac की उपासना सो क्रिया करो 
क्या कि (:देवेषु ) सुब-देवो में ( सः ) वह. देश्वर Qla) हमें ( प्रजी बचे 
उत्तम रूप जीने के fs, did, आयुः ) दीचे ु ER gk. 
STUN URS | यनाय, राधे | सब जगत, के राजा rere) की 


quem लिये (muani, god ) बहुत हो सोठे हास के योग्य पदार्था 
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(३९) 
को जुहोतन ) हामाकरो । (पू णेभ्यः) सृष्टि की आदि में उत्पन्न (परद्र 
हम सब से पहले वर्तमान ( पथिकद्भ्यः) सन्मागे के निरूपक ( दिभ्यः 


ऋषिया m लिए ( gE नसः) यह हमारा प्रत्यक्ष रूप से नमस्कार ÈT 
b 3 


ऐसा व्यवहार करो ॥ १६ ॥ है जीवा ! (यामः ) याति गच्छति अस्मिन्‌ 
इति यामः संसाररूपो रथः । प्राणिसमुदाय जिस से बैठ कर बहा जारहा 
है ऐसा संसार रूप रथ ( कृष्णा: ) काला तमोगुणमय और ( शवेतः ) सत्व 
qua ( अरुषः ) प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित ( ब्रध्नः ) बहुत बड़ा क्र: 
WZ २ चलने वाला (उत ) और ( शोणः ) रक्तवणे-रजागुशमय ( यशस्वान्‌) 
ऐश्वर्य कोति वाला वा अनेक प्रकार के धनवाला है डस ( हिरण्यरूपम्‌ ) 
auta के युक्त संसाररूप रथ के! ( जनिता ) सर्वोत्पादक परमात्मा 
ने ही ( जजान ) उत्पन्न किया है ॥ १9 । 


( साथिपतिकेभ्यः ) जीव सहित ( प्राणेम्पः ) mtm लिये (स्वाहा) 
सुहुत हो, वा सत्यक्रिया RT, वा स्वाहाशब्द का प्रयाग किया करो । 
आगे के सब शब्दो' के wd स्पष्ट Wa अग्रिम ( ब्रह्म हत्यायै ) का 
अर्थे है ब्रह्महत्याकी निवृत्तिके लिए (द्यावाएयिवीभ्याम्‌) अन्तरिक्ष और 
एथिवी को शुद्धि के लिये इत्यादि श्री स्वामीजी कृत agag भाष्य में 
स्पष्ट है Ngu 


( एकेभ्यः ) किन्हो २ पितृलोको के लिए, उनकी रुचि के अनुसार 
( सोमः, पवते ) सोमलता का रस दिया जाता है एके (कोई) (घृतम्‌) 
घो का ही विशेष कर (उपासते) उपभोग करते हैं और (येभ्यः) जिनके लिए 


` (मधु, शहृद्‌ आदि face पदाथे (प्र, धावति) प्राप्तहोता है, वे सब उत्कृष्ट 


ARR पुरुष हैं, देश्वर करे कि हे जीव! तू (तान्‌, चितं, एव, अपि) 
उन्हीं को ही (गच्छतात्‌) FT हो URN Ee 
(घे, faq) जो कोई ( पूव) पूर्वज ( ऋतंसातांः ) संत्य का ठयवहार 


बंदाने घालेःप्रचार करने वाले हैं, ऐसे ही ( त्स्व ऋषीन्‌ ) तपस्वी 


करने वाले. हैं, Gamat) यज्ञ करने वाले हैं (तोडच) सत्य को 
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ऋषियों को, वा ( तपोजान्‌, अपि) उन तपस्वियों सै (उत्पादित लोकों 
को, हे ( यम ) संयम करने बाले जीव | (इश्वर कूपा से तू ( गच्छतात्‌) 
प्राप्त हो ॥ ३ ॥ i 

(तपसा ) भ्रप्ने ward क्लेश सहन करने से (ये) जो ( अनाधृष्याः ) 
किसी से नहों! दबाए जा सकते, [ये ] जो [ तपसा ] शीतष्णादि gg 
सहन रूप तप से ( स्वर्ययुः ) स्वगे-उत्तम लोकों को प्राप्त हुए (ये) जो 
(सहः बड़ा (तप:) तप ( चक्रिरे ) कर चुके हैं ० शेष vada ॥४॥ 

(ये, शूरासः ) जो शूरबीर ( प्रधनेषु) संग्रामों में ( युध्यन्ते ) लड़ाई 
करते हैं और (ये) जो (तनूत्यजः) शरीर छोड़ देते हैं । (वा ) अथवा (ये) 
जो ( सहस्‌दक्षिणाः ) यज्ञादिकों में हजारों segs का दान करते 
हैं ० शेष पूबेबत्‌ nyn 


हे (पृथिबि) पृथिवि ! (अस्मै) इस मतकादि के लिए (अनुक्षरा) करट- 


काद्रिहित (निवेशनी) विस्तृत स्थान” देने बाली (स्योना) सुख देने 
वाली, देश्वर करे कि (भव) हो और (अस्मै) इस जोव के लिए (सप्रथाः) 
विस्तोशे (शमे) सुख को (यच्छ) दे । ada मृतकादि के लिए विस्तृत 
और सब तरह,अनुकूल्पूथिवी होनी चाहिये ॥६॥ 

_ हे (जीवाः) जीवो) Cera ) इस जीवके देह को (गृहेभ्यः) घरों में 
हो रहने के] लिए (अप) इस के कर्मों के! प्रतिकूल ( अरूधन्‌ ) तम लोगों 
ने घेर रक्खा था, परन्तु पह कसे नुसार मरण पा चुका है यह लौट कर्‌ 
नहीं आसकता ( तत्‌) इस कारणा से ( परिग्रामादितिः ) फिर अपने समह 
आदि बना कर (faded) संसार d निवाह करो । ( प्रचेताः, — ) 
उत्कृष्ट ज्ञान वाले परमात्मा का ( शत्यः दूतः, आसीत्‌ ) qaga है, उस 
ने fara) चन्द्र किरणों में वा वायु मण्डल में शाने 3 R ( असून ) 
इसके शरीरस्थ प्राणों को (गसयाज्चकार) FIR कर दिया है अतः अब 

; शोक करना व्यथे usn - 

: हे जोवो? तुम ऐसा ससफो कि-- ( यमः ) सब जगत्‌ को नियस मैं 

रखने वाला ( परोवरः ) बड़ों. से भी बड़ा ( faan) dam तेजस्वी, 
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F. है ( ततः, परे ) उस से बड़ा ( किञ्चन) किसी वस्त को भी 


(न, अति, पश्यासि) में ठोक प्रकार से नहीं देखता हूं। ( aa) 
arent को arte के निसित्त हो ( से, अध्वरः ) मेरा यज्ञादि परोप- 
कारी कर्म ( अधि, नि,विष्टः ) स्थापित हुआ है और ( भव E 
mise को भो ( विवस्वाल्‌ ) परमात्मा ने ही ( अनु, आ, AATA ) 
अनुकूल रूप से अच्छे प्रकार बिस्तृत किया है ॥ ८॥ 


(agarga) प्रलयकाल पर्यन्त नित्यरूप से रहने बा-ही सरसयू-सू्य 


of ii ~ 
को गति को (aara: ) मनुष्यों के कार्यसम्पादनाथे, विद्वानों ने 


( सवर्णास्‌, कृत्वा › एकसा स्वरूप वाली ससक करके (wu, supe ) 
अपने हृद्य में छुपा ware अथात्‌ जान लिया है और उस को 
( विवस्वते, Agg: ) सूयं के अधीन समझा है ( उत ) और (यत, तत्‌, 
आसीत, सरणयूः ) जो वह प्रसिद्ध सूर्यं को गति है, वही ( अश्विनो ) 
प्राण और HATA वायु की ( अभरत्‌ ) पोषण करतो है और (द्वा, सिथुना) 
दी दिन रात्रि आदि रूप जोड़ों को aaga, उ) बनाकर छोड़ती हो 
रहती है, अर्थात्‌ दिन रात्रि को तरह, स्त्री और पुरुषों का प्रतिदिन 
वियोग और संयोग होता ही रहता है इस से शोक करना sud Que 


है जीवगण | ( d, agnata ) तेरे--प्रासों को aia हो चुकने - 
वाले सृतशरीर को (ated) , बह न करने के लिए--सद्गति प्राप्त 
करने के. लिए ( इमौ, वन्ही ) स्थूल और सूकम दो प्रकार की menu 
को में इेश्वर ( युनज्मि me करने की श्राज्ञा देता हूं (evum) 


उन दोनों बन्हिया के. द्वारा तू अपने शरीर को (aed, साइनस्‌ ) 


वायु सरडल के स्थान को (a) और (. ससितोः ) श्रेष्ठ गत्रिये को 
(ऽअव,. गच्छतात्‌ ) प्राप्त हो ॥ १९ ॥ 


* $: 
(रयिमते) . अरोगता और हीरा आदि रूप चन सम्पादून करने 


“बाले (mu) - अग्नि के लिए ( स्वाहा ) सडत हो । ( रोगों का नाशक 


ALT होरा आदि सें ज्योति पहुंचाने वाला ata हो है Jugu 
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(४२) अन्त्येष्टि प्रशरणस्‌ । 
हे (पुरुषस्य, सयावरि) पुरुष के--सूक्ष्मशरीर विशिष्ट पुरुष के साथ 
जाने वाली कमे संस्कार शक्ति | ( अघानि) पापों को ( अपेत्‌) हटाकर 
हो, हस (wswg) ) आत्मशोधन की प्रतिज्ञा करते हैं ( जरसः, पुरा) 
वृद्वावस्था से gd (sr) इस संसार में ( यथा ) जिस प्रकार से (नः ) 
हमारे बोच में ( अपरः) कोद पाप (न, आयति) wound, वैसे हो हम 
निष्पाप होने को प्रतिज्ञा करते हैं ॥२॥ (ये) जो ( एतस्य ) इस wa 
पुरुष के लिङ्गशरीर के ( पथः) मार्ग के (गोप्तारः) रक्षा करने वाले 
चन्द्रकिरण, वायु आदि हैं ( तेभ्यः ) उनके लिए०॥ ३॥ ( रक्षितारः ) रक्षा 
करने वाले ओषधि आदि werd ० शेष पूर्ववत्‌ ॥ ४॥ ( असि, रक्षितारः ) 
सब प्रकार से रक्षा करने वाले ईश्वरीय गुण० शष पूर्ववत्‌ ॥५॥ ( wavs ) 
कीतियों के प्रकट करने वाले के लिये । ( अपाख्यान्रे ) झपकीति के प्रकट 
करने वाले के लिए । ( अभि, लालपते) विद्वानों के संमुख जीवो के Sow 
को अच्छे प्रकार कहने वाले के लिए । । अप, लालपते) जीवों के gau 
को न कहने वाले के लिए । (कर्मकते, maNga अग्वेष्ठोत्रादि arg 
के करने बाले अग्नि के लिए । (sea )यहाँ (aq) जिस! उपयक्त बस्त 
को ( न, अधीसः ) नहीं स्मरण करते हैं (We) उस बस्त के लिये। 
(amana) सब aged के fusum] अग्नये)” अग्नि के लिए 
(सुवगाय, लोकाय ) इन्द्र स्थान,की पाप्त्यथे || यम हु, देवः!) जगत्‌ 
को नियम में रखने वाला प्रसिढु देव (सुमनाभि:,! ।ऊ तिभिः ) प्रशंसनीय 
रक्षाओं के साथ, वा स्तुतियौं से, हमें ( आ, यातु) ASÈ प्रकार प्राप्त हो । 
(वा) और (इह) यहँ--संसार सें rr, Perf ) वेदों में नियत रूतलियों 
. से (अक्ता) सम्बद-हसारी बेला हो । सम) मुझ यजसान के ( खु, प्र, ud 
ह, बहिषि) अच्छे प्रकार नियमित और प्रसिद्ध विस्तीणे ast में (ऊर्जाय) 
अन्राद्‌ को सिद्धि के लिये ( जात्ये ) उच्चसजति-.जन्स मिलने के छिये 
( शत्र हत्ये ) कामादि शत्रओं का नाश करने £ faa, (किए हुए उन यज्ञों 


में) स्री समुदाय और पुरुषसमुदाय ( आए सोद्ताम्‌ ) देश्वर करे कि 
बैठा करें ॥ १३ ॥ 
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संस्कार चन्द्रिका । (४३) 


(यः) St यम (Sirm) कोष्ट-सम्पूर्ण धनके योग्य है और 
(एकः, इत) एकही ( अस्य, पार्थिवस्य, जगतः ) इस एथिवी में हेने वाले 
चराचर जगत्‌ का ( वशी ) वश में करने वाला है और ( यः ) ला (अन- 
परोध्यः, राजा) किसी से न रोका जाय ऐसा प्रकाशमान है उसी (यसम्‌) 
नियामक परमात्मा के प्रति, हे जोवगण ! ( agana: ) संगोतशासत्राकत. 
रीति के Ava और श्रवणीय गोतविशेष केर ( गाय) गान. किया कर १४॥ 

“argo” इत्यादि yaaa Ga) faa देशवर ने (आपः) जल वा जगत्‌ 
के सूक्ष्म कारण, ( नद्यः ) नदियाँ ( धन्वानि.) जतशून्यदेश, धारण कर 
wa हैं और (येन) जिसने (gar, एथिवो) इस स्थूल एथिवो को धारण 
किया है, उसो के उद्देश्य से गान किया करो ॥ १४ ve 

( यमः, राजा ) जा जगत्‌ का नियामक राजा है, वही ( अनःशतः ) 
प्रोणाधार असंख्य NATAT देने वाला हमें (दापनम्‌ ) दानशक्ति को देवे ॥ 
वही राजा ( हिरणयकक्षवान्‌ ) चमकीले प्रदेशों वाले (By) अच्छे 
भार घाले ( हिरणयाक्षान्‌ ) सुन्दर विशुद्ध व्यवहार वाले ( अयःशफान्‌ ) 
लेगइमय' ward जिनमें गतिसाधन-शफ-खुर जैसे हैं ऐसे ( अशत्रान्‌) aad. 
चलमे वाले. एथिव्यादिसण्डलो . के. ( अभि, 'लिष्ठति wa ave 
से स्थित है ॥ gsr = 

(यस): नियामक इेशत्ररने ( एयिवीम्‌ )एथियवी को (दाघार धारण कर 
रक्खा है और ( यसः) यम ने-हो (qa fara, जगत्‌) यह सब-जगत्‌, ATT कर 
wat है। ( यमाय) यस के नियम के हो अनकूल (सर्वेम्‌ ,इत्‌) सब ही. 

(me) स्थित है ( यत्‌ ) जा कुछ ( प्राणत:, वायुरक्षित्तम्‌ ) चेष्टा करने: 

- बाला-वायु से रक्षित है वह सब.॥ १9 D कक 

( यथा) जैसे ( पञ्च) पांच-महाभूत एथिव्यादि आर ( यथा ) > 

(षट्‌ ) छः ऋतुएँ वसन्तादि और ( यथा ) जैसे ( daga ) १३ uium ; 
तथा ( ऋषयः ) वशिष्ठादि नामक चलने वाले 9 सांत तारे, वर्तमान € 
उस सब प्रकारको ( सः) वह पुरुष (ब्रूयात्‌) कहनेको समै होगा, Cm). 

Sif ( यम्‌) देशवरीय नियस. कों ( विद्यात्‌) जानेगा ( यथा ) जैसे. . 
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(४४) अन्त्येष्टि प्रकरणस्‌ । 


कि (एकः, ऋषिः ) एक ही wae परमात्मा ( वि,जानते) अच्छी त 
जानता है, वैसेही ॥ इश्वर ही सब जगत्‌ का नियन्ता है-यथेरचित रूम से 
प्रवेक है, देशवर के TTEA जानकर कुछ AT सशता ई ॥ ९८ ॥ 

(न्निकदूकेभिः) Raga नाज के यज्ञ (aur से (षटू wet) छ 

sequ को अन्तरिक्ष, पृथिवी, जल, meaty, बल खीर सत्यवाणी इन 

६ weg को (पतति) प्रप्त होता है। ( हत्‌) सब से agtae (एक 

इत्‌) एक ही है (गायत्री, Aua, aecifa) गायत्री, बरिष्ट आदि नामक 

छन्द और (Wal, ता) सब vera को GET (uU, आहिता) परमात्मा 
ही स्थित हैं (इति सयशाचायेः ) ॥ १९ ॥ 

(पञ्चभिः, मानवैः ) मनुष्य सम्बन्धी पञ्च सहाभूलों के संयोग वियोग 
से ( अहरहः ) प्रतिदिन (गास, अश्वम्‌, पुरुषं; जयत्‌) गौ; घोड़े, मनुष्य 
आदि रूप जगत्‌ को ( नयंनानः) अवस्थान्तर को प्राप्त कराता हुआ (थद 
स्वतः, WW) सूयोदि. का नियासक ईश्वर (न, aala) afa—ag हो 
चुफा ऐसी ufa को नहीं प्राप्त होता ॥ २० ॥ 

( वैवस्वते, यभे, राजनि ) सूयोदि नियासक परमात्सा व्छ,रएजा होते 
हुए ही (ये) जो (इह) इस संसार में (च शब्दोवाक्यालड्रारे उ शब्दश्च 
पादप्रशे ) ( सत्येन, इच्छन्ति) सचाद के साथ अपने व्यवहररों की इच्छा 
करते हैं (च) और (ये) जो ( अनतवादिनः) wis बोलने वाले हैं (ते 
जनाः) वे उभय प्रकार के quw, सुख और दुःख Waa के लिये ( वि; 
विच्यन्ते) एयक २ किए जाते हैं ॥ २९ ॥ द 

हे (UAT) प्रकाशमान पण्सात्सन्‌! (इह) इस संसार में (ते) वे 
दोनों प्रकार के पुरुष-चामिक और अधासिक (वि, विच्यन्ते) सरणा- 
नन्तर पथक २ किये जाते हैं (ये, देवान्‌, नमस्यन्ति) जो विद्वानों को 
नमस्कारादि से सत्कत करते हैं (च) और जो (ब्राह्मणान्‌, अप, चित्यति) 
ब्राह्मणों को-वेदवेत्ताश्रा को सेवा करते हैं, बे ( त्वास्‌, उप, यान्ति) तेरे 
सामीप्य को प्राप्त होते हैं (अथ) और जो विरुढुएचारी हैं वे संसार d 
गिरते हैं ॥ २९७ | 
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संहार uf 
स्कार चन्दका । (99) 
| (यस्सिन्‌, सुपलाशे, Ys) जिस सुन्दर ढाक जैसे संसाररूप वृक्ष में 


| 


( ऊपर से सुन्दर मालूम हो और भोतर से निःसार हो-सुगन्ध रहित gr) 
० ) विट्ठानो सै हो ( A ) dr E a e 

(SF) QT ` यम: / परमात्मा (a, पिवते) अच्छे प्रकार देखे 

जाते हैं xm) इसी संसार में ( विशूपतिः ) प्रज्ञाञ्जः का पालक ( नः ) 

fr म्द -— क्ष के € 

हमारा (पिता) fragen रक्षक ( yqa: ) पुराणी-अनादिकाल से ngu 
LS दि Ce co रु A 

सूयादि निमाण की रोतिये को हाँ Cm, वेनति ) अनुकूलता से चलाए 

रहता है, उसी के लिये ( स्वाहा ) घन्यवाद्पूर्वक सुहुत हो ॥ २३॥ 


इश्वर का जीवों के प्रति उपदेश:--हे ang | तुम्हारे लिए ही 
( एथवीम्‌ ) इस fadt को ( उत्‌,तभ्नोमि ) अच्छी तरह प्रतिबद्द॒ किए 
हुए हूं । हे एथिवि ! ( eaa, परि ) तेरे ऊपर ( इमं, लोकस ) इस प्राणि 
समूह को (fa, qaq) स्थापित करता हुआ (मो, अहं, रिषम्‌ ) में 
किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता ( एतां, स्थूणास्‌ ) इस जगदुव्यवहार 
रूपी स्तम्भ को ( ते, पितरः ) तेरे समुदाय में जो विज्ञान प्रचारादि 
द्वारा संरक्षक हैं, वे ( धारयन्तु) धारण करें-चलावें ( अत्र) इस संसार 
में ( ते) तेरे लिए ( यमः ) प्रजा को नियम में रखने वाला संयमी पुरुष 
(साद्नात्‌) स्थिति करने के हेतु सै, स्थान को ( मिनोतु ) परिमित करे 
बनावे ॥ २४॥ 


( यथा ) जैसे अहानि दिन ( अनुपूर्वम्‌ ) अनुक्रम से--सिलसिलेवार 
(वन्ति) होते रहते हैं और (यथा) जैसे (ऋतवः) वसन्तादि ऋतुएँ ( ऋतुभिः) 
उत्तरोत्तर ऋतुओ' के साथ ( क्लप्ताः ) सम्बद्ठ हो कर( यन्ति ) आते जाते 


. रहते हैं और ( यथा ) जैसै (gay) पूर्व पुरुष को (अपरः) दूसरा पुत्रादि (न, 


जहाति) नही! छोड़ता है । ( एव ) ऐसे ही, हे (धातः) प्रजापते ! ( एषाम्‌ ) 
इन सब प्राणियों के ( आयंषि ) जीवनो को ( aera) सम्पादन करने 


को शक्ति दे ॥ २५ ॥ 
हे ( अग्ने ) अग्ने ! परमात्मन्‌ | ( ते ) तेरी सृष्टि में ( मत्येः ) कोई 


owt मनुष्य (तनवे ) अपने शरीर के लिये ( करम्‌ ) प्राणीघातक व्यापार को 
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(६६) sate प्रकरणभ। 


(नहि, चकार ) न करे ( कपिः ) बन्दर की तरह चेष्टा करने वाला यह 
रजोगुणी जोव ( पुनः ) विशेष कर ( तेजनम्‌ ) अपने उत्साह को ( बभ- 
स्ति) दीपित करता रहे। (गौः) गौ (इव) जैसे (जरायुः जेरकी, 
उत्साह से रक्षा करती है, वैसेही उत्साह से अएनी रक्षा करता रहे, 
हे ( अग्ने ) परसात्मन्‌! (नः) हमारे ( अघम्‌ ) पाप, दुर्व्यसन, और 
दुःखों को, कृपाकर (अप, शोशुचत्‌) एथक्‌ WOO जला दीजिए और 
(रयिस्‌) हमारे धनको ( शुशु'व्या ) विशेष कर ug कीजिये अथात्‌ ww 
अधमे से धन इकट्ठा न करें ० शेष तुल्य, (gma) स्वकमानुसार होने. 
बाले इस सृत्यु-प्रपावियोग के लिए यह अन्तिम ( स्वाहा ) सुहुत हो॥२६॥: 


इत्यन्त्येष्टि प्रकरणस्‌ tt 


आसत्परिडत नन्द्‌ रामतनूजेन-आगरानिवासिना- भीमसेनः शर्मणः 
विरचिता संस्कारचन्द्रिका पूर्ति गता ॥ ` 
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[E (४५) 
| Sas सस्कार की व्याख्या । 
आरतवर्षीय mat में आदि सृष्टि से लेकर आज तक deed 
प्रथा चली आरही है# “सोडने कोमेशन-इट्स हिस्टरी एन्ड fgg? 
मासी प्रसिद्ध पुस्तक के रचिदिता सर टोस्पसन सहोद्य ने दर्शाया है क्रि 
युरो के इटली आदि देशों सें प्राचीन काल में यही प्रथा थी इस की दि 
दिन qua में अब वृद्धि हो रही है और सब से उत्तम Vm sud यही 


जलाने की किया हो सक्रती है । इंगलैंड के सुप्रसिहु विद्वान्‌ जिन को पश्चिमी 
लोग अ गज कल के वहाँ के तत्त्ववेत्ताओं का wae मानते हैं वह ga 


स्पेन्सर थे । जब इनका स्वगवास Eat तो इनकी अन्तिस इच्छा के अन- 
सार इनका सतक शरीर जलाया गया जिसका मारी प्रभाव पडा! अब लंडन 
में सरक्षारी श्मशान बन गया है शोर से हड़ों मुरदे ward विज्ञान ( सायंस ) 
से प्रेम रखने वालों के प्रत्येक वर्षे जलाए जाते हैं। 


* Modern Cremation its History and Practice, by Sir 
H. Thompson. F, R.C.S.M.B.— London. 


"eux जलाने के दो मुख्य लाम है उनको यूरोप की after 
सण्डली मुक्तकणठ से स्वीकार कर चुको है। वे लाभ यह हैंः-- 


(१) शतकशरीर के जलाये जाने से किसी भी संचारक' अथवा भयं- 
कर रोग के रहने वा फेलने का भथ नहीं. रहता क्योंकि आग सै बढ़ कर 
कोडे भो रोगनाशक पदार्थ नहीं है । 

, (२) थोड़े से स्थान में एक वर्षे में?हज़ारीं मुर्द'जलाये जा सकते हैं । 
कत्र स्थानों के निमित्त खदैव के लिये satiate रुक,जाने से कृषि कमे 
तथा नगरों को आबादी को हानि पहुंचती है । : 

Hug अध्याय yo मन्त्र९९ में लिखा है कि सृतकशणरोर को जला 
कर भस्म कर देना चाहिये और यही बात अन्त्येष्टि संस्कार के मूल at 
बोधक भी है। : 
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(४४६ ) recu fe प्रकरणं | 


जो fafa संबन्धी सूत्र दिये हैं उन में यह बातें पाइ जाती " 

(९) पहिले सूत्र में guiar है कि जलाने की वेदी आग्नेयी दिशा वा 
Raa दिशा में हो । 

इस का भाव यह है कि श्मशान वा वेदी वस्ती की आरग्नेयी वा नेऋ त्य 
feat में बनानो चाहिये । 


(२) दक्षिण दिशा की तरफ जो गढ़ा खोदा जावे बंह दक्षिण दिशा 
झैं पूवं की ओर फका हुआ हो अथवा नेऋ त्य दिशा की ओर हो। ` 

दूसरे सूत्र में विकल्प पक्ष से यह दिखाया है कि यदि आग्नेयी-वा , 
नेऋत्य कोणमें ठीक २ न भी बनावे तो आग्नेयो वा नेऋत्य कोणो' में 
feat एक के निकट हो । i 

(3) जितने परिमाण में ऊंचे को भुजा उठाये हुए मनुष्य होता है, 


उतने परिमाण में वह wet लंबा होना चाहिये । 


इस का भाव यह है कि वेदी मनष्य के कद्‌ से एक होय अधिक लंबी 
होनी चाहिये । 
(४) ९२ अंगुल नीचे गहरी होनी चाहिये । 


n 


। _ (५) सिर के बाल, डाढी, मं छ, नख और अन्य बाल सतक के कटवा 
देने चाहिये । 

ऐसा प्रतोत होता है कि. ata, नख आदि यदि कैची से काट दिये, 
जावे तो स्नान कराने avai को उस के स्नान कराने में सुविधा होगी 
नहीं तो केश, डाढी के बाल, ठीक २ धोने सें कठिनाडै पड़ती है i पर! 


. अज कल लोग इस पर नहीं चलते, उसके न चलने का भी कारण यह है 


कि वह मृतक के कटे हुए बाल भी तो फिर एथक लेजा कर या तो शव के ' 
साथ जलाने वा दूर जंगल में uz में गाड़ने हो गे। उस अडचन से बचने 

के लिये लोग बाल काटते .नहीं । e हन पता 

(६) कुशा और घृत दोने अधिक परिमाण में इस में चाहिये । 

हैं यह आखुबद के | सूलग्रन्य 


-— 


कुशा और घत दीने ही विषवाशक 
चरक ओर सुश्रुत दोनो का सत है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri I 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>> >> 


` के लिये ही है । सूत्रकार ने घृत 


Digitized by Arya Satarken dareng and eGangotri ( yt ) 


Fr. 9 y qut में ua मिलाकर xg देनी चाहियें। ` 

(८) फिर «fee दिशा की तरफ़ अग्नि लेजाते हैं और यज्ञपात्र 
भी लेजाने चाहियें। 

दक्षिण दिशा से असभिप्राय शमशान का है, जो वस्ती की दक्षिण 
दिशा को होता हे । इसका भाव यह दै कि यज्ञपात्र और अगि कहीं 
लेजानी चाहिये । गुजरात देश सें एक हँडिया में आग पर उपले रखकर लें 


जाते हैं। किसी और शव से आग लेना ठीके नहीं इस लिये खाग और 
यज्ञपात्रों का प्रबन्ध कर के छसशान सें जाना चाहिये। 
हून qur के पञ्चात्‌ भाषा में जो लेख है उसका सार यह है क्रिः--- 
(१) सतौ के सतक शरीर को faat और पुरुष के छतर शरीर को wed 
स्नान करावे और चन्दून आदि सुगन्ध लेपन और नत्रीन*वरूत्र घारण 
कराये । 


Ka में आया हे कि यदि किसी मकान आदि से आग लग जावे तो 
तुरन्त E gu afaqra सपान के ऊपर घोडा सा दही e ut से अथि 
का बल afam नहीं बढ़ता । तथा प्रत्यक्ष AE भी देखने में आया है कि 
आग से शरीर जल जाने पर उस जले हुये स्थान पर «at ataa 8 fra 
से उस स्थान का अग्निजलित दाह शान्त हो जातां है । रहने का aS 
प्राय यह है कि दही के उपयोग से अग्नि के द्वारा उत्पन्न हुईं Ime br 
दुही मिलने का afama ug है £3 


दाह को कम करते हैं। यहाँ चो में ७ 


अन्त्येष्टि कमे के आरम्भ में ही अग्नि छताहुतियों से डन हो 
जावे कि जागे निकट बैठे यो खड़े होकर भी शेषक्रिया ee met 
कठिन at masta हो जावे क्योकि यह तो निश्चय ही है कि ee 
देर सें लकड़ियें अधिक होने के कारण अग्नि की तीव्रता बहुत ` uc B. 
जवेगो । अलः द्‌ी निलामे का wha, रिन QE I = 

शर कुश तो बहुत पारमाय में लेना लिखा 


है पर cet के विषय न ऐसा विधान न होने सै EE = fg 
: r लिये vf कि पावर 
आरम्भः at ५। ९० आहतियों के लिये लेना चाहिये ज 


ota होगा l - 
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(४० ) अन्त्येष्टि प्रकरणस्‌ | 


(२) जितना उस के शरीर का भार हो उतना घृत ऊर are | | 
क ले सकें तो अधिक सेवे । E 
May लोग शरीर के जितना चंदन भोले । सैर भर घी के लिये 
१ रत्ती झस्तूरी आर एक साशा केशर लेना चाहिये । 
wa सें चंदनच्रा यथाशक्ति डाले । 


कपूर को लकड़ी बा पालाश आदि की बड़ी २ लकड़ी शरीर के भार 
से gat लेनो चाहिये । 
(३) यदि पुरानी वेदी घनो हुईं न हो तो नई वेदी भनि में खोदे। | 


` इसशान का स्थान वस्तो सै दक्षिण तथा झाग्नेय अथवा नेऋत्य 


कोण में हो। i 
(४) wem का शिर उत्तर, ईशान वा वायव्य कोण में और पग 

दक्षिण, नेऋत्य वा आग्नेय से रहें । | 
(9) xam के पंग को ओर वेदी के तले में लीचा और शिरकी और 

थोडा ऊँचा रहे । 5o 
(६) वेदी का परिमाण-पुरुष खड़ा होकर ऊपर को हाथ उठावे उतनी 


carat और दोनो हाथो को उत्तर दक्षिण पाशं में करने से जितना af- 


AY हो अ्रथात्‌ सतक के साढ़े तीन हाथ अथवा तीन हाथ से ऊपर चौड़ी 
होवे और दाती के बराबर गहरी । ; 


(9) नोचे आधा, हाथ अथोत्‌ एक बीता भर wi उस बेदी में 


Es 


थेष्डा२ पानी छिड़काव यादि गोबर उपस्थित हो तो लेपन भी करदे उस में 


नीचे आधी वेरी तक लकड़ियाँ चिनी जाती हैं auta बराबर जसा कर 
लकड़ियाँ धरे । si 
(५) लकड़ियों के बीच में घोड़ा २ कपूर थोड़ी २ दूर पर we 
उसके ऊपर मध्य में सतक को TG चारों ओर बेदी खाली रहे और 
तथा ऊपर चन्दन, WU mite a काष्ठ, बूराबर चिने । वेदी सै. कपर 
एक बीता भर लकडियाँ चिने जब तक यह fear होवे तब तक अलग 
चूरहा बना, अग्नि जला, घृत को--ता, दान कर पात्रों में खे। २ 
( €) उन घृतपात्रो से कस्तूरी आदि card सिलावे । 3 zm 
(१०) चार मजबूत लम्बे इंडो के साथ चार लकड़ी वा लोहे के 


>“ do E 
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diu सूत्र में जो शव से एक हाथ लम्बी देदी खोदने को कहा है वह 


“है उसके संबन्ध सें कुछ कहना है -वहाँ लिखा है कि सतक शरीर को ..._, 
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संस्कार चन्द्रिका । (५९) 

E. एक चमचे में आधी छटांक से ऊपर एक छटाँक ची आवे लोहे 
के तार वा लोहे को कोलों से gz बांचे । 

(११) फिर घृत का दीपक जला कर कपूर में अग लगा शिर की 

ओर से अस्निदाह आरम्भ कर पादुपर्येन्त मध्य २ में अग्नि प्रवेश करावे । 


व्याख्या | 


उपर्युक्त दो गृच्य सूत्रों में श्‍मशान, वस्ती के दक्षिण वा दक्षिण के 
«TH ata कोण में हो ऐसा पाया जाता है।इस का कारण यह है कि 
भारतवर्ष में जहाँ तक हम को अनुभव हुआ है उत्तर और पश्चिम की ओर 
से वायु चलती रहती है दक्षिण अथवा उसके दोनो' कोणो से, जिनको 
आग्नेयी, और नेऋत्य, कहते हैं पवन प्रायः नहीं चलती । इस लिये मृतक 
शरीर के जलने की वायु वस्ती में न जावे ऐसा प्रयोजन प्रतीत. होता है। 


उचित हो है । चौथे सूत्र में जो बारह अंगुल खोदनी लिखी है वह भी 
उचित ही है क्‍योंकि यदि इतनी गहरी न खोदी जावेगी तो लकड़ियाँ 
अग्नि के ताप से गिर पड़ेंगी । असृतसर में हमने देखा है कि. लोग कुछ | 
भी गहरी वेदी नहीं खोद्ते केवल भूमी पर शव जलाते हैं, इस लिये उन 
को लोहे के कई डण्डे चिता के. पास लक्षष्टियों को गिरने से रोकने के 
लिये लगाने पड़ते हैं । गुजरात सें ata: वेदी खोद कर जलाते हैं; यहाँ 
उन इंडों के लगाने को जरूरत नहों होती। सूत्र ५, ६; 9 और ८ की 
व्याख्या हुन ऊपर कर चके हैं अब जो “संस्कारविधि » को भाषा लेख 


(9 T 
इस प्रकार wa कि ठसका शिर उत्तर वा उसके दो, कोश अथात्‌ ईशान Yb d 
व वायव्य सें रहे और पग दूक्षिण वा नैऋत्य वा आग्नेय कोण में हों जिस 222 


` प्रकार एथ्वोपर उत्तर धव में aga का पंज है उसो प्रकार शरीर में, शिर 


में विद्यत रहती 2a शिर को विद्यत जो wan शरीर को छोड़ती हुई 
अपने भंडार की ओर उत्तर को जा रही है वह सहज रूप से जा सरू L 


बेदी ढलवाँ हो अर्थात्‌ शिर की ओर, पग को ओर सै कुछ ऊंची 
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( ye ) अवर्त्या प्रकरणरू । 


रहनी चाहिये i यदि शिर की ओर कुछ ऊंची न Tat जाथगी तो जिस 
aaa अग्नि ठाँगों वा पय सें प्रवेश करेगी तो er, जैसा कि लोग 
जानते हैं, AS को सुकड़ती हैं. और उस समय fux पीछे को कुछ 
ugt सा पाकर गिर जा सटक सकता दै । ursi में ara कहा करते हैं कि 
Ht उठ सडा होता है जयात अपनी जगह से सटक जाता है। इस 
सटकने के रोकने के लिये दो उपाय किये जाते हैं (९) तो शिर को तरफ़ 
'लरा ऊंची रहे ताकि टांगो क्षे gust पर शिर पोळे को न सठक सके 
(२) छाती Ar शिर के ऊपर मोटी २ भारी लकड़ियाँ रक्खी जावे और 
शिर तथा छाती के fad जसीन से wu लक आने वाली झकड़ियाँ भी 
ढालू हैं।। अग्नि प्रवेश होगे पर, अग्नि प्रदीप्त करने कै लिये ३ मन्त्री से 
पाँच अहुतियाँ देवे । 
फिर चार मनुष्य uum २ खड़े होकर आहुति डालते जावें | यह खडे 
होने वाले उस श्रोर से aam खड़े हें! जिधर की वायु हो । इन चार 


PSS a SE NE ae 


| C भलुष्यों को सहायता देने के लिये बारी २ से और aged इनका ETT 
/ | werü रहें ताकि सब बारी २ विशाल से सकें । गरमी छे दिनों में चिता 

से दूर रहकर अधिक लंबे बांसों से काम लेना चहिये । antag में 
L किसी ag आदि दक्ष के नीचे चिता हो वा डंडे लगा कर उस पर लोग 

खत बना WF । Hea पढ़ने बाली मंडली उचिल स्थान पर खड़ी वा dz 
| कर सन्त्र पढ़ सकती है। कडे देशों में जब शव को sata हैं तो “राम 
| रास सत्य है” ऐसा शब्द्‌ उठाने वाले बोलते चले जाते हैं, यह सुन कर 


लोग रस्से से हट जाते हैं, कई विद्वान्‌ उसकी जगह “aay ओस्‌ सत्य 


"mn 


है” ऐसा बोलने लग गये हैं इस से उठाने वाले इश्वर का नास लेते. 


gu सानी लोगों को सूचना दिये जारहे हैं facram ले जारहे हैं. । कई 
लोग TE पुरुष या खो की मौत पर आगे बाजे बजाते चले जाते हैं! 


i. 


और देश काल का विचार कर स्वयं कर सकते हैं । 


` हमने एक सूत्र यन्ध सें पढ़ा था कि जिस के यहां सौतं होगई हो-- 


सुसकै घर में ज्ञाति वाले वा मित्र लोग उस दिन भोजन agna Uug 
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L3 


क्या ही अच्छी बात है । क्योंकि शोक GR मारे घर वाले केते बना 
| सकते हैं? आज कल fagat में रिवाज भी है कि सगे सम्बन्धी उस दिन 


वा दी तीन दिन रोटी आदि अपने घर से पका कर अज देते हैं । फिर 
सो ग्रन्थ THUT था (क रात का सगे तथा (सत्र सोने A लिये जाया 


~ 


करें । हिंदुओं सें यह प्रथा जारी है, ca दिस तक सोने के लिये मित्र सगे 
जाते और Satara हैं । संस्कारविधि से यह बातें नहीं लिखी गईं इस 
लिये कडे पुरुष उन उत्तम ओर युक्तियुक्त बातों को भा केवल यह कहू कर 
कि संध्कारविधि सें उनका लेख नहीं बन्द कर रहे Go! ऋषि Waren 
जी कग तक व्यवहार अर शिष्टाचार को बातें लिखते जाते | 
तीसरे वा चौथे. दिन afta चलने के लिये प्रातःकाल मित्रमंडल. 
वा सम्बन्धियों at आना आवश्यक है । यदि सब. vag हो कर 
हवन आदि के पश्चात्‌ कुछ द्रव्य की सहायता दें, जैसा कि रिवाज है at 
^. ug लोग इसको पुराने फैशन की बात कह कर बंद करना चाहते d 
परन्त “फेसिली रिलिफ wen वा (motu सहायक भंडार?” के सभासद 
( मेम्बर ) होना बरा नहीं समझते । 
शोक पालने को एक साधारण अवधि कम से कम ४ दिन तक को 
देशकालानसार नियत करने की जरूरत है। 
ag ठीक है कि स्त्रिया, . पंजाब वा गुजरात को स्त्रियों के समान 
| ८ स्थापा ? न करे अरात्‌ ळाती कट कर Ud पोर्ट नहीं । पर इन UT 
. दृश fea में यदि उन्हीं सन्त्रों की व्याख्या कोई थामिक पुरोहित कर के 
सुनाता रहे जिन सन्त्रो द्वारा कि मृतक संस्कार किया गया था वा 
इस के साथ Az त्रा उपनिषदो को कोई व्याख्या को आवे तो अत्यन्त 
उचित 
Wat सब देशों में कुळ न कुछ शोक चिन्ह होतेहे । युरोप में काला 


कपडा भजा पर बाँधना शोक का चिन्ह हे। सब समाचारपत्र आज कल 
कालो रेखाओ' के अन्द्र किसी Beg का वणेन करना समय के फैशन के 
अनुकूल संमभते हैं। पर याद्‌ किसी अंग्रेजी के मेसी आये सन्तान से कहा जावे 


' कि४.दिन तक बिना पगड़ी वा fades के रहना यही शोक चिन्ह है 
| तो इसको “गोल्ड फेशन” कह कर टालदेते & । हनारा कभी लेशमात्र भी _ 


अभिप्राय नहीं कि. sud पुरानी प्रथा की हर एक बात की. पुष्टि करन 
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CW ग्रन्त्येष्टि प्रकरणम्‌ | 


चाहिये । पर शिष्टाचार और व्यवहार के उन नियमेः को जे हि नहीं 
पर पुराने हैं निमूल भी नहीं क' देना चाहिये । 
wufü दुघानन्द्‌ जी पूर्ण रीति से जानते थे कि लोग अपनी बुद्धि सै 
उचित व्यवहार की उपयोगी बातों को स्वयं ही करलेगे इस लिये उन्हो 
ने बिस्तार से यह बाते वर्णन नहीं कों । 
हिंदुओ' भें श्रीमान्‌ लोग qa शोक पर want कीतिं वा अपने पुण्य के 
aq भाव से दान किया करते हैं । उख में से दान का बहुत सा भाग दान 
पात्रों को नहीं मिलता weft दयानन्द जी ने बड़ी दूरदर्शिता से इस 
संस्कार के अन्त से यह लिख दिया कि जो दान (किया जावे वह. इस 
प्रकार हो। “वेद विद्या , वेदोक्त WW का प्रचार SATA पालन, वेदोक्त 
चर्मोपदेशक प्रभातके लिये चाहे जितना धन प्रदान करे बहुत अच्छी घात 
है” यदि महर्षि दानसंबन्धी संक्षिप्त रौति सै यह सूचना न कर जाते तो 
कदाचित्‌ कई लोग मृतक के नास पर वा स्वयं दानं करने के लिये. “संस्कार. 
बिधि” का लेख पूछते ! _ - 
` गुजरात देश में यह बहुत बुरी चाल हे कि जवान, बूढ़े सब को मौत : 
पर ज्ञाति को “जमनवार” अथात्‌ मिठाई अादि-का भोजन दिया जाता 
है। यह प्रथा सबेदा बन्द होनी चाहिये। मारवाड में भी सौल पर न्यात 
भोजन वा “मौसर” (जसन वार) की प्रथा है, वह भी बन्द होनी चाहिये। ' 
इन जमनवारों में गरीबों के दीवाले निकल जाते हैं, इत्यादि करीतियी 
Weq होनो ज़रूरी हैं। : ^: 
कडे नगरों और गावों में हमने देखा है कि qum के साथ नंगे पाँव. 
जातेहें और. कहे नगरों में जूते पहन कर जाने की प्रथा है हमारे विचार 
में केटा, कंकड़, कीचड,कोच तथा गर्मी आदि से बचने के लिये जूते पहल 


न कर जाने को प्रथा अच्छी हे आजकल बड़े २ नगरों में छतरी ले जाने की ” 


प्रथा जारी होगई है कई स्थानों में स्त्रियं और बच्चे. भी श्मशान में जाते हैं 
का जगह स्त्रियां घर से बाहर fadi कूप वा तालाब पर नहाने जातो. 
हैं परन्तु श्मशान: में नहीं जातों -गभिशी स्त्री का तो श्मशान सें. जाना 

at ठीक नहीं । इसी प्रकार छोटे बच्चों का वा लड़के लडकियों का जाना.. 
भी ठोक नहीं कडे श्यानो में गावो के लोग गङ्गा के तटपर ले जाने के लिये 
बैलगाड़ी d सतक, रख बहुत कष्ट उठाते हैं Ma के उठाने की कोई... 
जरूरत नहे । कहे प्रश्न करते हैं कि मुर्दे को स्नान कराने की प्रथा क्यों 
R? इस के उत्तर में हम कहेंगे कि शरीर के नाना अंगों और रोस र मे. 
मरने वाले का सल निकलता है, यदि सतक शरीर के ऊपर पानी डाला 
जावे तो उसका बह संल बहुत कुळ जल बहा कर ले wr सकता है । यही 
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ह sata है | यह जरूरी नदी कि हाथ ने ही कोदे सत २ कर उसके 
अङ्क को Na यदि कहीं रगड़ने की ज़ हरत होतो एक छोटी सी लकड़ी को 
गीला कपड़ा बांध कर काम में लासकते हैं । इस के लिये anta [cata] 
थे शरीर को Wa डालते हैं । इस प्रकार का स्नान साधारण रोग से सरे 
हुए शतक को कराया जाता है। 

पर जो कोई महामारी [An] विष आदि के कारण सरा हो उस 
को वैद्य डाक्टर वा अनुभवी ag लोगो की अनुमति अनुसार यदि gan 
का नंगा करना वा स्नान कराना वा उस के कपड़े उतारना उचित न हैर 
तो नही कराना चाहिये । ऐसे gan के उवर कम्बल, Ws बा शाल 
अथवा कोडे ऊनी कपड़ा डाल देना और उस ऊनी कपड़े पर कपूर तथा 
जटामांसी ( बालळड़) यथोचित डाल छोड़े और उठाते समय कम्बल 
सहित उसको उठा कर तरते वा गाडे, बा गाड़ी आदि पर रखें । xA 


_ सै मरे हुए मृतक शरीर के उठाने वाले शिर के बालों से ले पग के नख 


पय्येत सब शरीर पर भली प्रकार घो मलले, और कपड़े ऊन के बने हुए 
पढिने । अपने हाथों को कपूर से मलले और कपूर तथा बालळड़ अपने 
किसी पढिने हुए वख में ज़रूर रखलें जूता भी पहन लें। ज़रूरी है कि 
वह भूखे न हों थोड़ा सा घत युक्त भोजन किया हुआ हो । 

इस के साथ ही उन को अपने सन को दृढ करने को जरूरत है क्यों 
कि वेद्य और डाक्टर लोग कहते हैं क्रि १ 

(3) जिन को इच्छाशक्ति प्रबल हो, वा जो सन में यह कहें क्रि 


हम को रोग नहीं लगेगा वह रोगियों को सेवा करते हुए स्वयं रोगी नहीं होते। 


(२) पर इच्छाशक्ति एक अंग है। दूसरा अंग सावधानी अर्थात्‌ अपने शरीर 
पर घी का सलनग इत्यादि है जो ऊपर लिख आये वह सावधान ज़रूर कर। 
यदि अपने शरीर पर सलने के लिये घी न सिल सके तो तेल मल सकते. हैं । 

सेग वाले सकान को ag करने के लिये जरूरो है कि अच्छी प्रचंड आग 


` उसमें oats जावे और उस के सब द्वार खुले रखे जावें। कुछ दिनों के 


लिये उस मकान सें न रहें। सेग के दिनों में प्रत्येक सोने बैठने के गृहखंड 

(कमरे ) से प्रचंड प्राग का जलाना और उस में घी, जटःसांखी, धप, गूगल 

का डालना उपयोगो है वा यह कहो कि इस सामग्री से युक्त बहेत्‌ हवन 

गुह के प्रत्येक खंड में किया जावे । जहाँ कुळ न मिले वहाँ लकड़ियां ही जला gigi 
>> - £ = - -= 22 dite. vc J M 


अपूर्व rou । 


अन्त्येष्टि संस्कार करते हुए जो मन्त्र पढ़े जाते हैं, उन के UT पर 
विचार करने से प्रतीत होता है कि वह कैसे अपूर्वं wea हैं, आजकल 
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we में विहान इस Aiga fagia को मान चुके हैं कि सत्यपदार्थ का 
नाश नहीं होता भौतिक पंदा्था की वारूलव में उत्पत्ति SAT सत्य wat 
होतो रूपान्तर होने का नाम ही उत्पत्ति और मृत्य है ऐता वह जान गये 
हैं। इससे बढ़ कर वह नहीं AANA कर सके, पर इन वेद्संत्रो ने किस 
sarar से दर्शाया है कि जीन आत्मा का नाश नहीं होता जोब ने 
यादि एक शरीर से संधोग छोड़ा है तो देश्‍वर के नियामानुकूल और शरीर 
को प्रा होग। we fea हुए कि हमने एक पत्र में पढ़ा था क्रि रोप 
सें २००-९०० वर्षे quei के अनुभव यह कह रहे हैं कि वह इस ma- 
स्था से भी सरना नहीं चाहते थे । यह अनुभव fug कर रहा है कि जीव 
नित्य Ba बाल्यावस्था में खेल में आनन्द अनुभव होता था यौवन सें धनं 
कमाने से, पर बढ़ाये में वह दोनों आनन्द आनभव नहीं होते क्योंकि 
चह शारीरिक aae के शन्तर्यत थे, उनकी cafe तो छ नभति रूप से 
रहती है पर वह साक्षात्‌ अनभव के रूप में जरावंस्था में नहीं रहते । 
यादि किसी भाव का साक्षात्‌ अनुभव बाल, यौवन और जरावस्था में 
बराबर ताजा बना रहता हे तो वह यही अनभव छि “सें हूं और भने 
सरना नहीं चाहा ज' सरना चाहता छू 
हम बढे होगये पर हसारा यह अनुभव कि “मैं हूं और मैं न अरू” रू दैव बैसा 
का वेसा हो बना रहा। यह बात दशे रहो: है कि eagat पर 
शरीर की afg क्षय का प्रभाव नहीं पडता । आत्मा -नित्य है, सत्य है, 
इस लिये उस की सेत्ता का साक्षात्‌ अनुभव आयु भर प्रत्येक 'सनुण्य को 
एक रस रहता है । 
यह आत्मा सलमत्र रूपी शरीर R रह कर उस को नियम सं रखता 
था। यही शरीर सं चेतन सत्ता थो । सरने पर यह श्रात्सा अन्य शरीर 
अपने नियमानकूल थारण करता हैं, इन दाशेनिक बाती का विधान 
इन मन्त्रों में अति उत्तन रीति से किया गया Fi इन मंत्रों की पूर्ण otia 
के लिये २०० पृष्ठ भो कम हैं, इस WU इस स्थान णर वह व्याख्या न करते 
हुए हम इस विषय को जिज्ञासा करने वालों को न्याय दशन और वेदान्त 
दर्शन पढ्ने और सनन करने को अनसात्ति SAI 
उक्त मन्त्र जो श्मशान सें पढ़े जाते हैं शोक निदृति.के लिये भी अपूव , 
मानसिक stata का काम देते हैं॥ 


इति अमतसर निवासि sito अणआत्मारामकृता व्याख्या पूतिंगता ॥ 
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सस्कृत भाषाय ८ १९ वाल वाले 
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२ ८ [व्रह्मचयम्‌] [ब्रह्मचयम्‌] ८ २०, जा 3 
Rte ज़ला! जला वेदारस्भ व्याख्या | 
२ २३ सवात्पादक-सर्वोत्पादक "oun 
ED CE WARE ९६ ४ gua युरोप 
उपनयन सस्कृत० व्याख्या ।. | og १८ पक्कार से प्रकार से 
१: १२: के या दोनों » २४ सचन ` सेचन 
१ ९४ १९ १३ वाप्य वाष्प 
२ ९ स्कलों स्कूलों „ m» ud gd 
३ ९४ गढ़ गूढ़ » X नहां नहीं 
३. २४ ल mb vid a सें 
३ २४ ९ S २३ ५९ उसके उनके 
Ca c २४ ४ पवे पूवं 
३ य ९ z » ८ सनना सुनना 
४ २९ «di देती २९ १ वाला वाली 
४ २९ दुसरा दूसरा » ४ आतो आंतों 
६ ७ रह रहे » १९ व्यथ cud 
७ ४२ कि e » रई वच्च ae 
९ १२ म में 39 ९५९ संज मंज 
९ २० ढडाता ळुड़ाता „ ३० नहां - नहों 
, ९१ ९८ काय्योका कार्य्यों का | ३३ २२ दसरे दूसरे 
5९९ १९ का को ३३ ३-६ ह 
वेदारस्भ संस्कार सूल | ३६ १० यरुप gaT 
२ ९ सय V e ३६ १० .W लोग वे लोग 
३ ९ कध कंघे ३६ - ९९. सतान सन्तान 
३ ७ cut भर्गो ३६ ९६ अग अङ्ग 
३ ४ दःखों दुःखों ३३७ रक ० या तच 
४ ४ दा दो ३९- € छकर कूकर. 
४ २१ भास भसि RW १४ वाल वाले 
४ २९ स. a ४४- ३९ कद्‌ a 
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gc २४ शभ शुभ १२ १० राहत c 
३ ३१ मल्या सन्त्रों | १२ २४ शरार शरीर 
qas आंखा : . आँखों १३ २ बड़ बड़े 
R १० नसार नुसार qos x EE 
३३ ३० ठाक ठोक १४ ८ दुरूपयोग और-ओऔर दुरुयोग 
V ९९ तल तैल . १७ ३३ “होता adr 
. सुसावतन सस्कार सल ९८ ८ पा वेष्टन---पादवेष्टन 
g ४ [नोट] वत व्रत -२२ ३३ एक क्ये 
बठ बैठ २२ ९ [नोट भें]-बद्य वैद्य 
घड घडे २३ ९४ पेर पैर 
बाल बोल qa विवाह संस्कार-- 
रा eae. [ce ९७. उत्तमही उत्तम हो 
ण eV Slug ` ९८ आय mg 


| Togo ego ९ ९९ ata हा घाले हीः 
_ ससावतन-संस्कुत० व्याख्या । (| २४ स॒त्यतद्‌ aag _ 


पित पित - MANE प्रकरणस्‌ d 
यशोधास्य यशोधास्ये | ४६ ९ प्रपा प्राण 
Gum संयुक्त सन्त्बैष्टि do व्याख्या 
पुष्पा पष्पो ; र 


: ४५ ५. युपरो . युरोप . 
वाल वाले ४३ १३ अंग्रेजी का नोट नोचेचाहिये 


न wo व्याख्या । ४८ २६ विषवाशक विषनाशक 
आदुमिया आदूसियों | C डा सु 


विशप्‌ घ्राथना-— p 

प्रय वाचकडन्द | इस gig पत्र के अनन्तभेत भो; जो हिन्दी भाषा 

सात्राओं को और को अणुद्धियाँ हे, वे सहज ही में ध्यान में ar 
और जो सनन्‍्त्रादि-में कोई ce गडे होंगी वे भो तत्तत निर्दिष्ट 

एनों पर देखने से दूर हो सकेगो---इस प्रेस को fadaar को अब की 

वार क्षमा कोर्तिए। ` : zt Go g 
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